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जीवन चरित्र | 





मच्त दिवेदरी, गजपुरती । 


न्ल्लक पक 
| की 


हिन्दीके लिए विराट उद्योग । 


कलकत्तेमें १०००००) कौ कम्पनी | 
अब आपको हिन्दी ओर संस्कृत चुश्तकोंके लिये इधर डचर 
बीस जगह भटकने की जरूरत नहीं रही । एक कार्ड लिखिये 
और कछफसेसे घर बेटे सब स्थानोंकी और सब तरहको पुस्तकें 
मंगा छोजिये। अध्यात्म, इतिहास, मनोहर और शिक्षाप्रद 
उपन्यास, रखीले काव्य, जीवन-सरित्र, उत्तम्ोत्तम साटक, 
ऋआलकीपयोगी, ख्ियोपयोगी, शाख्रीय, राष्ट्रीय, आय्यंसमाज़ो, 
समातनी, रामायण, स्तोत्रादि, सभो प्रकारकी पुस्तकें मिलछतों 
हैं। इ/डियन, अभ्युदेय, उँगकार, नवलकिशोर, खड़विछास, 
वेडुटेश्वर, निर्णमसागर,सित्रशाल्ा, भारतमिन्र, बर्ष्भन प्रेस, प्रताप, 
श्जपूत, वेदिक, ब्रह्म, हिन्‍्दी-अन्यधरलाकर, हिन्दी गौरव-प्रस्थमाऊा 
हरिदास कम्पनी, गूहलक्ष्मी, काशी ना० प्र० सभा, मनोर॑ज्ञन ० 
मात, प्रकाश पुस्तकाऊय, अरोड़ा पुस्तक भण्डार, भारत लेवक- 
सपम्रिति, साहित्य-सवन, छा० शामनारायणछाछ, बा» मेथिली- 
शरण गुप्त, भे ममन्दिर, आषे-अनस्थाचली, आदि सभी प्रसिद्ध २ 
प्रेस और प्रकाशकोंकी पुस्तकें रखनेका प्रबन्ध किया गया है । 
हिन्दी-साहित्य-सस्मेक्न तथा संस्कत की प्रथमा, मध्यमा, और 
आचार्य क्षादि परीक्षाओंकी पुस्तकें भी यहोंसे मिलती हैं। 
धोक तथा सार्वजनिक संस्थाशंके खरीदारोंको 
<है/ह उचित कमीशन डेण्हेन 
कखकते में मिलने वालो सब प्रकारको बड़ला तथा अज्गरेजोको स्क ले 
अपर लिख २ विषयोकी घोक तथा फुटकर एस्तके बाहर मैजी जातो है , 
गजेल्मी दिन्दो को अच्छी अच्छो एसके भो प्रकाशित करती दै* 
लेखक पश्रव्यवंद्ार करनेंकोी कृपा करें। 
परतोका उचर तत्काल दिया जाता है। बड़ा सृचोपतु भंगा देखिए ) 


पधरता--- ह्न्दि धुश्तक्ष एजैन्सी १५६ हैरिसन रोड, कलकत्ता 
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>--.०-वव्व्प>क्लना। ०००० 


“कऋर्मण्येबधिकएरस्ते मा फसेषु कदए्वन ७! [ 
( गौता ) 


लेखक--- 
प॑० मन्नन डिवेदी, गजपुर्ग 
थी, ए., एम. आर, ए. एस. 
प्रकाशक--- 
हिन्दी पस्तक एजेन्सी 
४०७ १२६, दपिसन रोड, कलकत्ता | 


० अल 


अथम बार ] सन १६१८ ४१०... [ घूल्य |) आना | 


अपन य.. सनन्‍्ब्प्न 


३७१, अपर शोतपुर रोड, “व्झन ग्रे” कलकत्तामें 


रामऊाल वर्म्मा द्वारा सुद्धित ! 


हि 


| 


भूमिका । 


कमणीर स्वर्गंवासी जमसेदर्जी नलरयानजी ताताका ज्ीचन 
नव्य मारतके लिये आदर्श हे। ऐले सहापुरुपकी कर्तव्य कहानी 
हिन्दी प्रेमियोंक मेंट है | 

पखिद्ध पारी नेता मालनीय दी० ई० वाचाब। अंगरेजी 
पुस्तकसे सुझ्की बड़ी लद्दायता मिली है। इसलिये में आपका 


कतक्ष हूं | 
अहरीला . , 2 
शान सश्षनण दिवेदी गजपुरो : 
98---२३--- 8 


हू... कक दिलाता पजीयफ नानक 


समर्पण । 
प्यारे मोहन | 


गीतामें बतलाये हुए तुम्हारे कर्मंयरोग्रकों अपने जीचनमें 
चश्तार्थ कर व्खिलानेचाले एक वीर, एक अलाधारण महा- 
पुरुष, तुम्हारे वियोगम कातरहदया भारतमाताके एक सब्चे 
सपूतके जीचनकी संक्षिप्त कहानी तुम्हारे कोमल कमल चरणों 
पर अर्पित है| 


नाथ ! ऐसा करो कि तुम्हारे इस प्रमोद बनमें रोज ऐसेही 
सु्गंधित सुमन कुसुमित हों, में उनकी माला गूर्थ और लेकर 
प्रेमले, भक्तिले और अशभिमानसे तुमको पहना दूं. और तुम भो 
स्वीकार करते रहो | इस समय यही लाला है। आने मालूम 
नहीं क्या होगा ? 


तुम्दारा-- 
मन घिंए ग ! 
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अमचपदजा नतस्तरवानजा ताताों | 


जमसेदजी नसरवानजी 
जल वीता का €- 
जीवन चआरिज् | 
७ < शै-8- 
पहला अध्याय । 





जन्म आर आरंमकाह । 


धर्मचीर, फर्मवीर, दारबीर, दयावीर, राजभतक्त, देशमक्त 
महात्मा अमसेदज्ी नसरवानजी ताताका जन्म सन १८३६ ई० 
में बड़ीदा राज्यके नवसारी रांचमें हुआ था। धन्य था वह दिन 
और धन्य थी घह घड़ी और सबसे चढ़कर धन्य था बड़ौदा 
राज्य जिसने ऐसे महापुरुष को भपनी भूमियें जन्माया-। बड़ौदा 
शज्यके ओर उपकारोंके साथ साथ हम उसके इसलिये भरी 
कृतश् हैं कि उसके नवसारी गांवमें हिन्दुस्तान की कला और 
कारीगरी, उसके उद्योग और आर्थिक उन्नति नई ज्ञान डाठने 
बाला महापुरुष पेदा हुआ । 

नवसारी हज़ार वर्षसे अधिक समयसे पारी पुरोहितोंका 


श्‌ जम्मसेदजो नसरदानजो ताला-- 


केन्द्र होता चला आया है। पाश्समें मुसल्मानोंके अत्याचार 
होने पर ऊब पारसी भागकर हिन्दस्तानमें आये थे तमीसे 
नवसारी एक प्रसिद्ध पारसी नगर होंगया है| 

जला पुरोहितोंकी मंडलीमें हुआ क्या है, नवसारीमें 
वादवियाद ओर मज़हवी बहस झुबाहसे बरावर हुआ करते 
थे। धर्मग्नंथ जेंदावस्ताका ठीक अर्थ क्या है और पुराने रिवाज 
बया हैं, ऐेसेही उपर घर्मके सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ होते थे । 

ईश्वर सिराकार है या साकार, जीचित पितरोंका आाद्धहोना 
चाहिये या मरोंका, इन धनश्नोंकों छेकर आय्यंसमाजियों और 
सनाठनियों को बन्‍्त कटाकट करते जिन छोगोंने देखा है ये 
पारसी भट्ठाचाययों को धर्मचर्या को समझ जायंगे। 

जहां एश्मात्माकी सष्ठिमें अनेक्त आश्रय्यजनक बातें हुआ 
करती हैं, वहां श्रह सी एक अजम्सा था कि नवलारीके वचन 
चीर पारसी पुरोहितोंमें कम्म वीर अमलेद्जली नसरवानजी ताता 
ने जन्म छिया । ताताजीके पिता भी एक मामूली हेसियतके 
पारखी पुरोहित थे । 

नवसारी गांवमें कोई अगरेजी स्कूल नहीं था। इसलिये 
बारूकने एक गुरूज़ीले पढ़ना छिखना और थोड़ा बहुत दिलाव 
सीखा । केकिन जिसको इतना बड़ा काम करना था उसको 
इतनी थोड़ी शिक्षाले क्या होता! इसलिये ऊंची शिक्षाके 
लिये बालक ताता खन १८०२ ई० में बस्बई मेजे गये और बहां 
जाकर आप उस एलफिंस्टन क्राझेजमें भरती हुये जिसमें 


जोवन घचरिल्ष । ई 


यर्स्वर सूबेके करीब कृरीव कुछ बड़े आदमियोंने तालीम पाई 
है। अम्बई इस ग्रामीण वालकऊे लिये एक नई, बिल्कुल निराले 
ढंगकी जगह थी। ऋशीगरी, रोजगार, कालेज, कचहरी, नाटक- 
घर सभी चीजें ताताके लिये अजीब थों। सन १८८८ ई० मैं 
१६ वर्ष की उम्रमें ताताजी अपना पढ़ना पूरा करके कालेजले 
अचछ्ग हुए । डसो साल इस देशकों सरकारों यूनिवर्सिट्ियां 
खुलीं और बी० ए०, एम० ए० आदि डिश्रियां कायम हुई । 
अगर शौक होता तो ताता महाशय वो चार सालमें प्र जुयेट 
होजाते | छेकिन परमात्माने उनको दूसरे कामके छिये जन्माया 
था और भारतपाता इस सपूतके हाथले एक हूसरी उनश्नति का 
सख्त देख रही थी ! 

जिपको पापी पेंटके लिये अपनी स्वतन्त्रता बेचकर हां 
हमर करना नहीं था. जिसको ,वकीछ वनकर अपने देश 
वासियोंकों छड़ाकर, उतका खल घूसकर सोटा होना नहीं 
था, जिसको ज़मीदार बतकर दीन किलानोंके पैदावासरकी क्यो 
कुककी करानी वहीं थी, जिसको पुरोछ्ठित बनकर परमात्माकी 
बुल्लाली करके रका ऐटड्या वहों था, मिलको डॉडी मारकर 
छोगोंकी' ठगना महीं था, जिलकों कुली बनकर पापी आर- 
काटियोंका शिक्षार चतकऋर, नराधश्रप्त, श्वेत शरीर क़ब्णशपतर 
व्यापारियोंके लिये फावडे चलाकर गन्ने पैदा करना नहीं था, 
जिसके हाथमें मारतकी कारीगरीके उद्धार का यश था, मिंसको 
अपने अशिक्षित और अनवमोदक खानेवाले देशवासियों क 


छ जमसखेट्जो नसश्वानजों ताता-- 


साइंस शिक्षा देनी थी, जिसको निरुयमी भारतके लिये पानीसे 
बिजली पैदाकर साहस ओर चातुर्यका नमूना खड़ा करना 
था, उसको 'किर्ती दूसरी ही शिक्षाकी ज़रूरत थी। इसीलिये 
युवक ताताने सरस्वती मंदिरका पूजन समाप्त कर लक्ष्मी 
मंदिरमें नेवेद चढ़ानेका विचार किया । 

आपके पिताके पास बहुत थोड़ा धन था जिससे वे सीन 
देशके साथ रोज़गार करते थे । डस वक्त अफीमका रोजगार 
इसे शिने लोगीके हाथमें था जी और किसी पर इसका भेद 
नहों खुलने देते थे। ताताजी काम सीखनेके लिये हांगकाग 
भेजे गये, जहां उनको बहुत तजरबा हुआ | 

सन १८६१ ६० में अमेश्किके उत्तरी और दक्षिणी सूबोमे 
लड़ाई शुरू हुई। यह रड़ाई पांच बरस तक चलती रही । 
इससे न सिर्फ लड़भैचालों का नुकसान हुआ बिक लेक- 
शायरके कपड़ेके कारखानोंको सो वड़ा धक्का ऊगा। इन 
कार्खानोंकी रई अधिकतर अमेरिकासे आती थी। लड़ाईने 
यह आमद बंद कर दो! रोजगारी पारसियोंमे खोला कि 
इस मीकेले फायदा उठाना चाहिये। प्रसिद्ध पारसी प्रेमचंद 
शयचंदर्जी नेता बने । इस वक्त रुईके रोजगारले इन लोगोको 
७५१ करोड़ रुपये मिले | 

ताताजी को भी इसमें बड़ा मुनाफा हुआ । कछेकिन इन 
लोगोंकी जितना फायदा हुआ उससे कहीं वह़कर आमगेफेलिये 
इन लोगोंने अन्दाजा लगाया था, कहीं बढ़कर तेयारी की थी। 


जोवन चरिक्त । म्ू 


इनलोगीने सोचा था कि छड़ाई बहुत दिन तक चलेगी लेकिन 
चह वहुत जब्द बंद होगई ।* इससे इनकों बड़ा भ्रक्का छूगा ; 
पहली जुलाई सन १८६७ ई० वंबईके इतिहासमें अग्राग्य दिन 
समझा जाता है। अमीर गरीब होगये, गरीब सिखारी बन शर्ये 
और भिखारी भूखों मरने गे । इससे ताता परिवार को भी 
बड़ा जुकलान हुआ । 

लेकिन साधारण जात्मायें किन कऋ्िनाइयोॉले विदरलित 
ओऔर विचछित होजाती हैं. महापुरुष उनसे और भी इढ़ होते 
हैं। ठीक बात तो यह है कि अगर विश्व बाधाओं को न होलना 
पड़े तो आदमी कमजरेश रह जाय और बड़े बड़े कार्मोंकी न 
उठा सके। 

कोंहार घड़ा बनाते वक्त छक हाथ नलोचें देता हे लेकिन 
दूसरे हाथले बाहरले घड़ेकी पीटकर मजबूत बनाता है। इसके 
बाद भी घड़ेंकी अभि परीक्षा होनी है| जब आजेसें पक कर वह 
पक्का दोजञाता है तब गर्मी और लूदके सतायें पथिकोंकोीं अपना 
ठंढफ़ पानी पिलाकर उनका हृदय शीरूछ करता है। 

महात्माओं की भी यही दशा है। दुखियोंके दुःख दूर करने 

के पहले उसको खुद दुःख झेलना पड़ता है | 

ताताजीने अपना इंगलेडका कारोबार बंद कर दिया छेकिन 
हिन्दुस्तानकी दुकान किसी तरह चलाते रहे। आपने हिम्मत 
नहीं छोड़ी । किसतीने बहुत ठीक कहा है कि ज्ञो अपनी मदद 
आप करता है सगवान भी उसकी मदद करता है। वाताफे 


& जमझकेदजोी नसरवानजो ताता-- 


भआग्यसे थोड़े दिनके बाद अवीसीनियांकी लड़ाई शुरू हुई । 
बँंबईसे जो अगरेज़ी पदटन भेजी गई उसकी रालबका डीका 
धाताने लिया | एक बरस का सामान किया गया था लेकिन 
छड़ाई जद्द खतम होगई और ताताकों बड़ा मुनाफा हुआ। 
इससे आपका कारोबार फिर संभल गया। 

जिस रुड्ेके रोजगारने बंबईकों शरक्का दिया था, आपने 
फिर उसीको उठाया। एक तेलके कारखानेका दिवाला मिकर 
गया था | कुछ छोगोंके साथ आपने वहींके कल पुरजे खरीद 
कर खूत कातने और कपड़ा चुननेका कारखाना खोला । उससे 
मुनाफा बहुत हुआ। लेकिन कुछटी दिनोंके वाद आपने उस 
कारखानेकों बेच दिंया। बात तो यह थी कि आपको जबरदस्त 
आत्मा इस छोटे कारोबारसे संतुष्ठ नहीं थी। आपने सोचा 
कि काम इस उसरह उठावें कि भारतवर्ष दुमियांके बड़े बड़े 
देशोका मुकाबिला कए सके न कि सिर्फ ताता परिवार को 
इस पांच छाख रुपये मिले | 

आपने सोचा कि विछायती कपड़ोंका, मुकाबिला करनेके 
पहले यह देख केला चाहिये कि उनकी तरक्की की वजह कया 
है। देखना है कि मज़दूरी महंगी होनेपर मी किस तरह सस्ते 
और नुमाइशी कपड़े हमारे बाजारोंमें पटे रहते हैं। आपने 
बिचारा कि कहां इतने दिसोंके सिद्धहस्त अड्रेज कारोगर 
और फहां दिन भरमें अढ़ाई कोस चलनेवाले, ताना तननेषाले 
अपड़ जुछाहे, दीनोंका मुकाबिला कसे होगा, अपने द्रिद् भाइयों 
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के रक्तका पेसा सात समुद्र पार जानेसे फेसे रुकेगा । 

इच्हीं बातोंकी सोच घिचारकर आप मेनचेस्थरके कार- 
खानोंको देखनेके लिये इगर्लेंड गये। भारतमाताके सोसाग्यसे 
आप हिन्दू नहीं थे, नहीं तो पंडित मंडली अपनी सारी काय- 
लियत खर्च करके अपने दत्तातओ्रेयके समयके फरे गले पर्मशास्त्र 
कै पत्नोंकों छेकर घर्मकी दुह्ाई देनेले बाज न थाती और यम 
अलसी, डुराचारी, डाही विरशद्रीबाले पंचायतसे इनको 
बाहर किये बिना मानते । 

लेकिन पारसी जातिने कमी अपने घर्मकों अपनी उन्नतिमें 
आधक न होने दिया और यही कारण है के इस देशके मुट्ठी 
भर हमारे पारसी भाई हमारे सत्र कार्मोंमें नेता हैं। भारत- 
माताके इन सपूतों का महत्व जानना हो तो लवदीन भारतके 
कार्मोले इनकी खेघाओंकों निकारूकर देखिये कि कया बच 
ज्ञाता है | 

कर्मचीर ताताने भांखे खोलकर इगलैंड्मों सफर किया 
ओर बहांके कारखानोंकि शुत्त भेदकीं समझा। आपको इस 
बातका पूरा विश्वास होगया। कि मिल ऐेसी जगहमें सोलनी 
चाहिये जहां झास पासमें कपासकी खेती भव्रिक होती हो । 
कुछ दिनके बाद औरर छोगोंने भी आपके इस विचारसे फायदा 
उठाया। इसी बजहसे खानदेश, सध्यमान्त ओर गुजरातमें 
बहुत सी मिलें खुल गई | 

ताताजीने चुत सोच बिचारके बाद नागपुरकों पसंद 


द्ध जमसेदजो नधरवानजो ताता-- 


फिया। आपको इस काममें इतनी सफलता रही इसौसे 
मालूम दोता है कि जगहका चुनाव फितना अच्छा हुआ । 
एक कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम “सेंट्ल इंडियन स्पिनिंग 
ऐड वीवबिंग कंपनी” पड़ा | 

' ला० १ जनवरी सन्‌ १८७७ ई० में मिल का आरम्भ हुआ | 
यह वही शुभ दिन है जिस रोज खर्गवाखिनी महारानी विक्टो- 
रिया इस देशकी राजराजेश्वरी हुई। उसी दिन मिल खोल 
कर, ताताजीने मानों यह सिद्ध किया कि खुशासनके लिये 
औद्योगिक उन्नति का एक दिल भी पिछड़ना टीक नहीं है । 
कारखानेका नाथ “दी इस्म्रेल सिल्क” पड़ा। श्रीगणेश तो 
होगया छेकिन काम जितने महत्वका था उतनाही कठिन 
भी था । 

लेकिल ताता अड्दोद्य फठिनाइयॉसे डरने बारे आदमी 
नहीं थे। जमीन खरीद ली गई, इमारतें खड़ी होगई । काम' 
चलने लगा । इम्प्रेस मिलके लिये सबसे वढ़कर भाग्यकी बात 
यह हुई, कि सरवेजनजी दादा भाई उसके मैनेजर मियत हुए | 
इसके पहले आप जी० आई० पी० रेलबेके रे फिक मैनेजर थे 
गोकि आपको कपड़ेके कारखानेका तकरबा नहीं था लेकिन 
आप सा परिश्रमी, चतुर और ईमानदार आदी जिस कामको 
उठावेगा, उसीको अच्छी तरहसे करेगा | आज इस्पेस मिलकी 
जो उन्नति दिखाई पड़ती है उससे साफ मालूम होता है कि 
मैनेजरके छुनावमैं ताता महोंदयने कितनी बुद्धिमता की । इस 


जोवन चरित्त । 2 


देशकी कारीगरीकी उन्नति चाहने वा्ोंकों समझ छेना चाहिये 
कि औद्योगिक उन्नतिक्के लिये सरवेजनजी ऐसे कार्य्यद््ष मैनेजर 
की उतनी ही आवश्यकता है जितनी ताताजी जैसे साहसी 
और दुरदृशी पूजी बालेकी। ताताके मस्तिष्कसे नित्य नये 
विचार निकलते थे और वेजनजी उनको कारय्य-रूपमें छाते थे । 
कारखाना खोल दिया गया और कपडे बनने छगे। लेकिन 
इनसे भी महत्वका काम था कपड़े बेचनेका प्रबंध । अगर 
जरा भी ढीलापन किया जाता तो विदेशी काश्खानोंके मुका- 
बिलेमें कपड़े पड़े पड़े सह जाते या सस्ते दामोंपर निकलकर 
घाटेपर घादे छगाते हुए भारत मात कफ्तका काम देते । 
लेकिन परमात्माने ऐसे दो कर्मच्रीर उत्पक्ष कर दिये जो नित्य 
नये बल्तोंसे साताका श्द्भुएर करेंगे, उसके छाण्नों निरुसदाय 
बालकोंकीं भोजन और कपड़े देंगे। कपड़े खपानेके लिये 
बाजारकी सलाश होने छगी | चतुर जोश अनुभवी एज्ेट 
अगह ऊाद भेजे गये | 

यह सब होनेपर ताता महोदयने सालके भेजनेका थी ठीक 
प्रबंध कर लिया। इस तरह खब काम दुरुघ्त होजाने पर 
इस्पेश सिलका काम ठीक चछने लगा । इसके बाद ताताजीने 
बड़े वड़े शहरोंमें घृूमघूम कर देखा कि कारखानेके लिये कहांसे 
कौन सी नई बात सीखी जा सकती है। इसी बिचारसे आप 
जापान भी गये। वहांसे तरह तरहके चिचार लेकर आप 
अम्बई लौटे । 


१० लमसेदजों नखरवानजी ताता-- 


कहना नहीं होगा कि पहले बहुतसी कठिनाइयां रास्तेमें 
आई लेकिन कमंवीरने सबकी दूर हटा दिया। कुछ दिनोके 
बाद तो इम्प्रेल मिककी दिव दूनी रात चोगुनी तरकी होने 
लगी। सन १६१३ ई० के अन्त तक इस कंपनीने २ करोड़ 
६३ छा ४५ हज़ार ७ रपये मुनाफीफे दिये थे। इसका मतलब 
यह है. कि हरः एक हिस्सेपए उसका २॥ शुना मुनाफा दिया 
ज्ञाचुका धा। यह तो हुआ। लेकिन ताताओ सिर्फ अपनी 
या अपने हिस्लेदारोंकी उन्नतिसे संतुष्ट रहनेधाले आदमी नहीं 
थे। आप अच्छी तरह समझते थे कि जो करोड़ीं रुपये 
हिस्सेदारोंमें बांटे गये थे वे उन मजदूरोंके परिश्रमके फल थे 
जो थोड़ी तनख्वाहों पर कठिन उद्योग करते रहसे हैं । 

इस विचारखे कई तरहके इनाम सुक्रर किये गये। कर्म- 
चारियोंके लिये पुस्तकालय ओर खेलके खान बनवाये गये । 

इसके सिवाय ताता महोदयने अप्रेंटिसी का कायदा 
निकाला । नवयुवक उस्मेंद्वार होकर आपके कारलानेमें 
काम स्रीख सकते हैं। कारखाने को अधिकार होगा कि कुछ 
दिलोके लिये शुनासिब तनख्याह पर उनको नौकर रखे । 
दस साककी कामयाबीके बाद ताता महोदयने सूत कातनेका 
कारखाना खोलने का चिचार छिया । 

सन्‌ १८८० ई० तक सूत कातनेके बहुतले कारखाने खुल 
चुके थे लेकिन बारीक साल पेदा करनेवाला इनमेंसे एक भी न 
था। वाताजीने सोचा कि अब सिर्फ मोद्या माल पेदा करनेसे 
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काम न झलेगा। आपका पूरा विश्याल था कि हंबे धरागेकी 
रूईसे' बारीक माल तैयार होसकता है। इसी विचारसे आपने 
एक कम्पनी छोली जिसका नाम पड़ा खदेशी” | 

नागपुरके विकटोरिया गार्डबके नजदीक जमीन लीगई और 
बहीं कारखाना खोलने का इरादा किया गया। उसी बक्त 
बम्बई ज्ांत की सबसे बड़ी मिल्क “धघरमसी” मीलाम ही 
शी थी। उसमें कुल ५० छाख रुपये खर्च हुए थे कैकिन साता 
भहोदयमे उसको १२॥ छाल रुपये पर खरीदा। लेकिन बादसे 
मालूम हुआ कि उस मिलमें वहुतसी खरावियां हैं। ताता 
महीदयकों इसके छिये बहुतसी कछिताइयां उठानी पड़ीं लेकिन 
आप हताश होनेबाले आदमी नहीं थे ) 

अच्तमें इग्येस मिल की तरह इसमें सी फायदा होने ऊूगा | 

इन दी कम्पनियोंके संवंधर्म दो एक और बातें बतलाना 
जरूरी है। आम तोरसे एजैश्टों की तेयार मालपर ६ पैसा फी 
पाउ ड ऋषीशन मिलसा था। इस हिलावसे ताता महोद्यको 
६० इज़ार रूपये सालानासे कम कम्मीशन नहों मिककता | लेकिन 
आपका खास मतकव कारीगरीकों बढ़ाना था, न कि अपना 
पाफेट भरता । इसीलिये आप सिफे ६ हजार छेते थे । बादसमें 
और भी कमी कर दी गई | 

कपडेके ऋारखानेमें आपने एक और बड़ा खुघार किया। 
आपने सभी पुरानी ककों को निकालकर रिंग चरजों को 
छगाया। भमिसिस्देशकी लबे घागेवाले कपास की खेतीकाः 


१२ जमयैदजो नखरवानजो ताता--- 


आपने इस देशमें प्रार किया । नवसारीमें आपने नसूनेके खेत 
भी बनवाये । इल विषय पर आपने एक छोटी किताब लिण्य 
कर प्रकाशित की | हर्षको बात है कि गवर्नमेंटने इस ओर 
बड़ा ध्यान दिया है। शवर्नमेंट फार्मोर्में तरह तरहकी कपास 
बोई ज्ञा रही है। गवर्नमेंट इस विषय पर खदा ताता ऐंड सनन्‍्ख 
कम्पनीको सम्भति छेती है। 

ताता महोंदयने विचार किया कि सिर्फ अच्छी रूई पैदा 
करनेसे काम न चर्गा। मालके के जानेका सुविधा होना 
उतनाही जरूरी था जितना कि अच्छा माछ तेथार करना ! 

उस समय हांगकांग और शंघाईकों जानेवाला अधिकतर 
माछ पी० ऐंड भीं० कम्पनी द्वारा भेजा जाता था। उसके 
बाद दी और विदेशों कश्पनियोंका नंबर था। ज्यों ज्यों मिलोंकी 
संख्या बढ़ने लगी त्यों त्यों, ये कम्पणियां अपने स्टीमर्रोंका 
फ्रिशया बढ़ाने लगीं। मिलवाले घवराने और शोर मचाने लगे | 
ताता-कारखानेका अधिकतर मार जीन और जापानकोी जाता 
था। इब्सलिये तीनों स्टीमर कम्पनिरयोके कुटिक सझलनसे 
आपको मी हानि हुई । 

अपनी और अपने देशकी हानिकों देखकर चखुफ्छाप बेठना 
ताता महोदयके स्वभावके विरुद्ध था। जापान ज्ञाकर आपने 
उस देशकी एक स्टीमर कम्पनीसे बातचीत की। कम किराये 
पर माछ छेजाने पर वह तैयार हुई। ताताजीने अधिकांश मिलों 
से वादा करा लिया कि वे नई जापानी कम्पनी द्वारा अपना 


लजोवनल चरित्र । ह्डे 


माल भेजें | पी० ऐंड ओ० और उसकी सहगासिनी कम्पनियों 
को कभी आशा न थी कि मिलवाले इतनी जल्दी एक होजांयमे, 
एक होकर इतने मार्केका काम करेंगे। इसलिये अचानक यह 
दशा देखकर वे येवरह घबराई' । लेकिन घबरानेसे क्या काम 
जल सकता था ? अस्तु उनलोगोंने एक नई चाल निकाली | 
डनलोगोॉसे किराया घटाकर १३) और १६) रुपये प्रति घन 
टनसे २| धनदन कर दिये। पी० ऐंड ओए० ने तो अन्‍्तमें १॥ 
कर दिया। कहां मुनाफेस पेट भरी हुई तीम कम्पनियां और 
कहां अकेले मिस्टर ताता । बड़ाही विषम युद्ध था। निश्चय 
ताता महोदय की जीत हुई होती, लेकिन साथी मिलवालोंने 
अदूरदर्शिता का परिचय दिया। जिस आशासे जार फकाया 
गया था, वह सफल हुई। कहां १६) रुपये और कहां १) रुपया। 
वे छोग लोभकों न रोक सके । छालच-वश उनलोगोंने अपना 
प्रण तोड़कर अपने देशकोी अपनी समुन्नत एशियायो शक्तिके 
सामने झूठा बनाया, ताता महोदयकों नौचा विखाया, घादा 
पहुंचानैचाली कम्पनियोत्ति हाथर्मं अपनेको सौंद दिया। इस 
लड़ाईसे एक छाभ तो अवश्य हुआ कि किराया हमेशाफे लिये 
पहलेले कम होगया। ताता महोंदयने इसके बाद एक और 
कम्पनो को ऐसीवी शिक्षा दी । 

इस तरहसे सन्‌ १८३५ ई० से लेकर सन्‌ १८६५ ई० तक 
दाता महोदयने स्वदेशीकी सफलताके छिये बहुतसे काम फिये 
आपमें बड़ा भारी शुण यह था कि आप करते अधिक थे ओर 


श्ष् अमसेदजीं मसरवानजो ताता-- 


कहते कम । स्वदेशी आन्दोलन उठाने घाछे, स्वदेशी पर हज़ार 
दुफे कैक्‍्चर देनेवाले, उसके लिये कई बार शाजदंड भोगे 
हुए सजझानोंमें से एकने भी ख्देशीकों उत्तना अग्रसर नहीं 
किया जितना सहाशय जमसेदजी नसरवानजी ताताने किया | 
लेकिन आपके कार्य्य करनेका ढंग ऐसा था कि राजा प्रज्ञा 
दोनों आपसे प्रसक्ष रहते थे। भारतीय प्रजा आपको पूजनीय 
घुद्धिले देखती थी । भारत सरकार मुक्तकंठसे आपकी प्रशंसा 
करती थी और हमारे देशी रजवाड़े सदा आपकी सहायता 
करने को तेयार रहते थे । 

ताता महींदय का जीवन उनलोगोंके लिये विशेष शिक्षाप्रद्‌ 
है जी समझते हैं कि अगरेजी व्यापारियोंकों बायक्राद कस्के 
हमारी औद्योगिक उन्नति होलकती है। उत्तकों समझना चाहिये 
कि भारतकोी कारीगरीकी जो अधोगति होगई है, उसका सुथा- 
श्ता दो चार दिन या इनेगिने लोगोंका काम नहीं है। राजा- 
प्रजा, विदान, कारीगर और किसान लब 'मिछकर अगर काम 
करें, तब भी चहुत दिनोंमें हालत कुछ कुछ दुरुस्त होलकती है । 

भहात्मा गांधीका विचार है कि कल कारखामोंकी भा- 
वश्यकता नहीं, शेलले स्टीस “और तारके कारण हमारा पतन 
होता जा रहा है। आपका कहना है कि प्राचीन ढंग पर हाथसे 
काम लेकर हम अपनी कारीगरी खुधार खकते हैं। ऐसे पूज- 
नीय नेताकी बात कौन गलत कर सकता है ? 

अच्छी बात होती यदि कलियुगके स्थान पर फिए खत्ययुग 


लोवन चरित्र । श्प्‌ 


आजआता। संसार गांधीजीके सात्विक विचारों पर चलते 
लूगता ! सभी देश अपने अपने देशके लिये चीजें बनाते, कमाते 
और खाते, अपना अपना राग अलापते। छेकित इसके होनेकी 
कुछ संभाववा नहीं मादूम होती है। दूसरे देश कोयछा, धुआं, 
और विजलीकी सहायता लेनेसे वहीं चुकनेवाले और न हमारी 
लाख प्रार्थना पर सी वे अपने भमालकों अपनेही घर रखने पर 
संतुष्ट हैं। वर्तमान विज्ञानक नयेले नये आविष्कारोंसे सुसज्जित 
होकर, अपनी जीती जागती जातिके असंख्य रुपये छगाकर 
अपने वाहुबलसे प्राप्त की हुई राजनेतिक सुविधाओंले लाभ 
उठाले हुए, अन्य देश लाल साल, महोने महीने, दिन दिन, घड़ी 
घड़ी और छित छिन हमारे वाजारोकों सलत्ती चीजोंसे पाटपाट 
कर अपार धन ढोडोऋर ले जारहे हैं। संलास्की घुड़दीड़में 
ग शरीक होकर अपने घरको रक्षा करनेपिंदही किस असाधारण, 
उद्योगकी, किस, अदल घैश्य, किस अनुलनीय देशभक्तिकी और 
कितनी सच्ची राज-मक्तिकी आवश्यकताहोंगी | कुछ डिफाना है! 

उद्योगके शिखरपर पहुंचे हुए यूशीपरीय देशों और कलापदु 
ज्ञापायका सुकाबिला हम अपने दु्े चण्खों और ढीछे ढाखे 
करघोंसे कर सकेंगे, यह उतना ही सभ्मव है जितना पड़े बड़े 
किलोंकों महिश्नस्तीतसे उड़ा देना ! 

हर्षक्षी बात है, कि ताता महोदयके विचार सप्यके अतुकूछ 
थशे। आपके प्रत्येक कार्य्य देशकालके अनुसार होते थे। समुन्नत 
देशोकी भांति आपने भी अम्रि, वदण और विद्य तकी उपासना 


श्द्‌ समसेदजों मसरवानकों ताता-- 


आवश्यक समझी थी। यही कारण है, कि आपके कछ कारखाने 
बड़ी कामयाबीसे खल रहे हैं, हजारों देशवासियोंका पेट मर 
रहे है, धनवानोंकों अच्छा मुनाफा दे रहे हैं और देशका करोड़ो 
रुपया विदेश जानेले बचा रहे हैं। 

“, हिन्तुस्तानके बड़ेले बड़े व्यापारियों और मिल वाछोंको जो 
महत्व मिझ सकता था,चह ताता महोदयकी मिल गया। स्वदेशी! 
और इस्पेंस' मिलोंके नाम देश हीमें नहीं विदेशोंम भी फ्रैल गये । 

ताता महीदय ऐसे रोजगारियोमेसे नहों थे जो देश हीके 
रुपयेको इचरसे उधर कर देनेको तरक्की और व्यापार कहते 
है। आप समझते थे कि जबतक देशके धनकों बाहर जानेसे 
न रोक दिया जाय या विदेशोंके रुपये भाश्तमें न खींच लिये 
जाय॑ तबतक व्यापार, व्यापार नहों और न सुनाफेकी मुनाफा 
कह सकते हैं। आपके कपड़े और खूतकी मिलें इसी इरादेसे 
खोली गई थीं | 

सन्‌ १८६० इ० में भारतके बने हुए. कपड़ोंपर टेकक्‍्स लगाया 
गया | विलछायली ज्ञुलाहोंके विचाश्में हिन्दुस्तानी व्यापारी 
बहुत मो्े होते जाते शे,इसलिये उनके स्वास्थ्यके लिये आवश्यक 
था कि उन्हें हुदके होनेकी ओषधि दीजाय। शायद इसी 
मतलबसे हिन्दुस्तानी कारखानोंपर इक्साइज इ्य दी छगाई गई । 

एक तो भारतीय कारीगरीकी दशा वेसे ही खराब हो गयी 
थी, दूसरे यह टैक्‍स । आन्दोलन शुरू हुआ। बम्बई मिल 
ओनर्स एसोसियेशनने गवर्नमेंटकी सेचामें एक मेमोरियल भेजा | 


जोवन चरित्र | !छ 


मिस्टर ताता और सिस्टर एस० एन० वाडिया, भारत गंवर्ने- 
मेटके फाइनेल मिनिस्दर ( अर्थ मल्त्री ) के पास भेजे गये । 

क्ेकिन कुछ नतीजा न निकला । इसके थोड़े ही दिन बाद 
ताता महोदय विलायत गये। वहां जाप उस चंक्तके सारत- 
मंत्री लाड हेमिल्टनसे मिले | देमित्टन साहबकी रायमें हिल्दु- 
स्‍्तानी मिलोंका औरत शुनाफा १० या १२ फी सदीखे कम नहीं 
था। मिस्टर ताताकी रायमें मंत्री साहवबके विचार गरूत थे। 
साहब बहादुरने ताला महोदयसले प्रमाण मांगे । ताताओीने बहुत 
हो बिचार पूर्ण रिपोर्ट तेयार करके यह सावित कश दिया कि 
हमारी मिलोंके मुनाफे औसतन ६ फी सदीसे अधिक नहीं है । 
इस रियोर्टकी एक कापी भारतलखिवकी सेवामें भेजी गई। 
लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ । 

एक और महत्वकी बात कदकर यह अध्याथ समाप्त किया 
जायगा । जब ताता महोदयने मिलोंका काम शुरू किया तब काम 
करतेयालोंकी बड़ी कमी थी । पहले तो मजदूरे उचित संख्या 
में मिलतेहों न थे, जो मिलते थे उनमें भी वहुतसे जुआरी और 
चोर थे। इस अभ्ावका दूर किया ज्ञाना बड़ा आवश्यक था! 
कुरलका नामका स्थान बंवईके बदमभाशोंका अड्डा बन गया था। 
कपड़ा बुननेयाले अधिर्काश मुसलमान जुलादे थे, जो बड़े कलह- 
प्रिय और बदमाश थे | बात बातमें ये छोग हड़ताल कर दिया 
करते थे। ताता मदहोद्यने इनकी बहुत समझाया चुझ्ाया लेकिन 
कुछ नतीजा न हुआ । मजदूरे न मिलनेसे बहुतसी मशीनें रोज 

२ 


श्द जममेदजों नसश्वानजो ताता-- 


बेकार रहती थीं। भलेमानस मजदूरे छानेके लिये सूश्त और 
भरोंच एजेंट भेजे गये। इन जगहोंसे कुछ मजदूरे आये | उनको 
अच्छी मजदूरी और रहनेके लिये मकान भी दिये गये । केकिन 
थे सबके सब रफू चक्कर होगये | 

अंतर्म मिस्टर ताताने सोचा कि युक्तरपरांतमें मजदूरे सम्से 
ओर बहुत इफरातसे मिल सकते हैं। सम १८८० के कहत 
कमीशनने लिखा है कि युक्तप्रांतती आबादी बहुत घनी है और 
यहांके वहुतसे लोगोंकी रोजगारके लिये घाहर जाना चाहिये । 
मिस्टर ताताने सोचा कि अगर यहांसे मजदूरे बंबई जाय॑ तो 
अच्छा हो । आपने सोचा कि युक्तभांतमें मजदूरोंकों १ आना 
सेज्ञानासे ज्यादा नहीं मिलता है| बंबईमें जब उनकी ६ आने 
रोज मिलेंगे तब ने खुशी खुशी वहां ज्ञायंगे। केकिन मिस्टर 
ताताका सोचा हुआ नहीं हुआ । इसके दी कारण मालूम होते 
हैं। पहली बात तो यह है कि युक्तप्रांतमें भी, मिलमें काम करने 
योग्य मज़दूरोंकोी उसना कम नहीं मिलता जितना ताता 
भहीद्यने सोचा था । दूसरी बात यह है कि घरपर अपने बाल 
बच्चोंमें रहकर फुरसतके वक्त अपने घरका काम देखते हुए 
आदमी ५ आना रोजमें जितना काम चका सकता है, उतना 
कई सौ मीलकी दूरी पर, बंबईसी खर्चीली जगहमें अकेला परि- 
बार बंधनसे मुक्त ६ आने पेसेमें नहीं होसकता है । 

ताता महोदवने वंबईके मिल भोनसे एलोसियेशनका ध्यान 
इस ओर आकर्षित किया । छेकिन उसने प्रशक्षके महत्वकों हे 


जौवम चरित्र । श्र 


समझा और न बातको सुनवाई हुई ! यहाँ देखना यह है कि को 
कठिनाई इस समय मिलवालोंकों पड़ रही है उसको मिस्टर 
ताताने पहलेही सोच लिया था। लेकिन संखारमें अधिकांश 
मलुष्य आनेवाले संकटकों पहलेसे देखनेमें अलमर्थ होते हैं | 
इस संबंधर्में मिस्टर ताताने एसोसियेशनके मंत्रीके पास एक 
पत्र भेजा था। पत्रम मजदूरोंकी कठिनाई बताते हुए दिखलाया 
गया था कि कारीगरीकी तरक्कीके साथ खाथ काफो और 
अच्छे मजदूरोंका मिलना और भी मुश्किल होजायमा ! ऐसी 
दशामें घुद्धिमान मनुष्यका काम है कि पहलेसे सोचकर आने 
वाले संकटकों टालनेका यह्न कर । लेकिन जेला कहा जा चुका 
है, न तो ताता महोद्यकी बात छुली गई और न कठिनाई दूर 
हुई । ऊपर व्खिकाया जाचका है कि ताता महोदयने जो ६ आने 
रोज पर युक्तप्रांतले मजदूरोंकी उपयुक्त संख्या पानेकी आशा की 
थी, यह उनकी गछती थी। मजदूरी अगर और बढ़ा दी जाती तो 
जरूर काम करनेवाले जञाते। ज्यों ज्यों उनको ताता मि्लोंको 
सुविधाओंका अनुभव होता, ज्यों ज्यों उनमें खदेशी कारखानों 
की शुद्ध बायुसे स्वदेश प्रेम अंकुरित दोता त्यों त्यों, वे अपने 
परिवार और आमवालॉकी अधिकाधिक संख्यापें ले जाते 

इस अवसर पर आप पूछ सकते हैं कि स्लाधारण मजदूरी पर 
युक्तप्रांतते मजदूरे दूर देश उपनिवेशोंमें केसे चले जाते हैं 
इसके उत्तरमें निसलंकोंच और भिर्मय होकर कहना पड़ता 
है कि बहुत कम कुली सदी व्यवस्थायें जानने पर उपनिवेशर्म 


०० अमसेदजों मसरवानओजों साता--- 


जायंगे। दूसरी बात यह है कि आरकाटी लोग कली फंसानेमे 
जो नीचतायें करते है उनकी करनेके लिये देशभर ताताके 
कारखानेका छोटेसे छोटा नौकर भी उच्यत न होगा । 





दुसरा अध्याय । 
>र3०सखपटे री कारन + 
अम्युदय । 
पहले अध्याय आपने इश्मेंस मिल और स्वदेशी मिकको 
अन्षतति देखी । उनके साथ साथ आपने ताला महीदयकी परभाह 
सिखार, अड्डुत खंगठनम शक्तिका भी अवलोकन किया। एक जन्म 
क्या, कई जन्मोंमें भी इतने बड़े बड़े काम होजायं तब भी बहुत 
है, लेकिन ताता महोदयके आदरर्शजीघन नाटकर्म ये दो कारखाने 
प्रस्तावना भात्र थे। लोहेका कारखाना, बिजली प्र तथा सिलिच 
इन्स्टीट्यूट उस महाघुरुषके प्रद्दानाटकके तीन मनोर॑जक और 
शिक्षाप्रद अंक थे ।  इनमेंसे कुछ दृश्य आरंभ होगये थे कछेफिन 
कुछके अभी परदे भी नहीं उठ पाये थे, कि कऋर्कालने अंतिम 
ज्रापलीन समाप्त कर दिया । विचित्र वियोगात माटकका खेल 
दिखाकर ताता महोदय चले गये । 
इस ' अध्यायमें लोहे ओर विज़लीके कारखानोंके वर्णन किये 
जायंगे। पहले छोहेके कारखामेके बारेसें लिखा जायगा। 
ताता महोदय बहुत दिनोंसे सोच रहे थे कि किस तरह लोहेका 
चुहदु व्यापार इस देशमें किया ज्ञाय । विदेशोंसे लोहा मंगाकर 


है. 


जोबन चरित्न । २१ 


बेचनेवाले तो बहुतसे थे लेकिन देशर्में खामोंसे छोह्ा निकालने 
की हिश्मत करनेवाले बहुत थोड़े थें। काम उठानेके पहले 
आपने इस बातकी तहकीकात की कि इस देशमें ठोहेकी खाते 
है या नहीं। अपने खर्चले आपने बड़े बड़े विद्ानोंकों तैनात 
किया, उनसे जांच करवाई और रिपोर्टे' तेयार हुई । पता चला 
कि मोरम॑जमें बहुत लोहा निकलनेकी संभावना है। मोरसंज 
बंग/लझछी एक उन्नतशील सियासत है। रयासतसे सद्ायताका 
चघचम मिला। बंगाल नागपुर रेलवेने साड़ा कम कर देनेका 
बादा क्रिया। भारत सरकारने प्रतिकर्ष २० हज़ार गम सार 
खरीदनेकी जिम्मेदारी ली। सन्‌ १६०७ ई० में ९ ऋरोड़ु ३१ 
लाख रुपयोंकी पूंजीसे “ताता झाइरन ऐण्ड स्टील कंपनी" की 
श्ापता हुई। ढुःखकी बात है कि ताता महोदयके जीवन कंपनी 
कायम न होखकी । लेकिव उसके सुयोग्य पुत्रोंने आपके ले श्यों 
की पूच्चिकर पितृमक्तिका अच्छा परिचय दिया | 

काश्पनीकी स्थायना होते होते रुफ्था इकट्ठा होने ऊगा। काम 
घूम घामले चल निकला । रिपोर्ट्स पता चलछता है कि लगभग 
१७ हुआर आदमी इस कारणानेसें काम करते हैं | देशके सिवाय 
इस कारखानैका माल विदेशोंमें दूर दूर तक जाता है। जापान 
भी इस कारखानेका आहक है यह इस देशके लिये गवंकी बात 
है| रुकाटलेंड, इटली और फिलीपाइनने भी यहांसे माल खरीदा । 
हिन्दुस्तानी रेलवे कंपनियोमें अधिकांशने अपने सामान ताता 
कारखानेले मोल लिये हैं। सन १६१६-१४ ६० में २३४ छाखका 


२६ जमयेदली नसखरवानजो ताता-- 


भुनाफा हुआ। सन्‌ १६१७ और १६१५ ६० में २४ छाख ८३ हजार- 
का मुनाफा हुआ । इस तरह ताता महोदयने एक बड़े भारी नये 
कामकी न सिर्फ उठाया बह्कि उसे इतनी जदब्दी ओए इस 
ख़बीके साथ चलाया कि कारखाना श्थायी होगया, हजारों 
गरीब मजदूरे पलने छगे, न केवछ देशका रुपया वाहर जानेले 
बचा बह्कि बाहस्से रुपया आने छलगा। उद्योगी, चतुर, विचार- 
धान, सदाचारी, साहसी, सत्यप्रिय, छीर, सहृदय, अनुभवी, 
शिक्षित, देशकालज्ञ, अर्धशास्त्रका ज्ञाता देशभक्त क्या नहों कर 
खकता है | 

ताता भहोद्यकी दूसरी स्कीम बहुत बड़ी और औद्योगिक 
संसारको काया पलट करनेवाली थी। परमात्माने पंच तत्वोकों 
प्राणियोंके कल्याणके लिये बनाया है। छेैकिन कादर, झूर्ख और 
अशिक्षित, प्रछृतिके भिन्न २ रूवरूपोंकों देखकर कभी प्रसन्न होते 
हैं, कमी अखंभमें आते हैं, कभी ध्याकुल होते हैं और कभी 
डरते हैं। लेकिन घिद्वान्‌ ओर बेशानिक लोश पुरुणषका प्रकृति 
पर महत्व दिखाते हुए सतत्वोंकों पदद-लेव करके, उनकी अपने 
खाघीन करके, अपना, अपने देश और संसारका कल्याण फरते 
हैं। हवाके ओरदार झोकोॉसे आमीणोंके छप्पर उड़ जाते हैं, 
आग उड़कर उनकी फूलकी राममड़ेयाकों भस्म कर देती है, 
अतिदृश्टिसे उनके खेत बह जाते हैं, मवेशी मर ज्ञाले हैं और उनके 
अपने प्राण भी संकरमें रहते हैं। बिजली चमकी नहीं कि हम 
भागकर घरमें छिप ज्ञाते हैं। संस्कृत पाठशालाओंमं शनध्याय 


जोवन चरित्र श्र 


कर दी जाती है। हमारी तो यह दशा है और विज्ञान विशारद 
विदेशी वायुसे घिंड मिल (हवासे चलने वाले कारखाने) चलाते 
हैं और अभ्नि देवतासे रेल, पुतलीघर और क्या क्या नहों चलाते | 

खसमयने बसलछा दिया है कि अपने धार्मिक महत्वकी रक्षा 
करते हुए, अपने वेद और उपनिषदोंका अध्ययन करते हुए भी 
हमको उन आडस्बरोंको, उन अंधरविश्वासोंको छोड़ना पड़ेगा 
जो हमारे पूर्वज्ञोंके चलाये नहीं हैं और जो पद्‌ पद्‌ पर हमको 
अपमानित और पीड़ित करनेके लिये तेयार हैं। कर्मपीर होना 
होगा, मातृभूमिकी रक्षाके लिये पाम्चथात्य छोगोंका शिष्य बनना 
पड़ेगा । बहुतस्ती बातोंमें उनको अपना आदर्श मानना पड़ेगा। 
महाराज सथाजोराव भमायकऋषाड़ने बहुत ठीक कहा है के हमको 
पाश्चात्य देशोंसे साइ'ल सोखना चाहिये और उनकी एफठासफी 
सिखरझानी चाहिये। विद्वान और देशभक्त बड़ीदानरेंशने दी 
लाइनोंमें नव्यसारतके आदर्श वड़ी ख्‌ बीसे दिखला बिये हैं । 

इसमें संदेह नहीं कि पाश्चात्य देश ओरण हमारा पहेखी 
बंधु आपान जरूण्तसे ज्यादा धनकी ममता पड़े हुण हैं। वे 
हमसे कहीं बढ़कर शा क्तग़ाली हैं, इस.लेये अधिक कहते डर 
छगता है, लेकिन इतसमा तो कहनाही पड़ेँगा किये इस दरह 
धन आर शातके पोछ पड़कर पाप करते हैं। उनकी र,छुपता 
का परंणयम बड़ाही धयंफर होरहा है। वे अपनी विषय वासना 
से अपने वेशयाखियांम अचज्ेक्रॉशकी दुखी बनाते हुए। अपना 
कोढ़का रोग ओर देशांगें भी फेडाते हैं । 


श्छे अमये दलों नसरवानजी ताला-- 


अंगरेज्ञी समाजका शूह्॒वर्ण कितना गिरा हुआ है और क्या 
यम यातना भोग श्डा है, उसका चित्र देखकर कहना पड़ता 
है कि पुराणीमें जिन नरकोंका वर्णन है वे इन अंगरेज़ कुखियों 
के घरोंसे कहीं अच्छे होंगे। वरतमाव युरोपीय महाभारत भी 
अभिमान और छोसका परिणाम है। 

युद्धके बाद सारतका कतेव्य होगा कि इन भलेमानस दैशों 
को समझाचे कि माई, सोना चान्दी, हीरा जवाहिए, मील, कपड़े 
चमड़े तथा शज्य और व्यापारकी दूसरी बातें ेली नहीं हैं 
जिनके लिये नश्मेथ यज्ञ किया जाय, जिनके लिये रणशंगा 
बहाई जाय | श्रम और पौरुषकी रक्षा करो, कैकिन इतना संहार 
करके नहीं । जहां चर्तमान संसारके सम्ठ्िशाली देश दिन रात 
रुपये रफ्येका स्वप्न दैख रहे हैं वहां भारत सर्वथा संतुए होकर 
बैठा है।। खानेकी फिंक नहीं, कपडेकी पश्याह नहीं । नतीजा 
यह हुआ कि आज खाने पहनमेकों भी न रह गया। त्रह्मलत्य 
अगन्मिथ्या' का अनर्थ हमारे हृदयमें इतना अधिक समाया 
है कि निकालनेसे भी नहीं निकलता है। कृष्ण सगवानने स्वयं 
गीतामें कर्मग्रोगका महत्व बतकाया, स्वयं काम करते रहे, 
लेकिन भगवानकी शिक्षाका ठीक महत्व थ समशकर हम 
स्वार्थकों विस्कुछ भूल गये। प्रातःकार अब हम अभी खोले 
रहते है संसारकी अनित्यताका भीत गाते हुए भिखारी हमको 
जमाता है, दिन भर परमार्थके पवड़ेमें पड़ें रह कर “मोहिंसम 
कौन कुडिल खलकामी” गाते हुए हम राजिमें शयन करते हैं। 


खोवन चरित्र । श्ध्ू 


परमार्थ अच्छा है लेकिन स्वार्थ बिना पस्मार्थ हो केसे 
सकता है | 

देसी दशामें आवश्यकता थी कि पाश्चात्य देश हमकों स्वार्थ 
खिखलाबें और हम उसको पारलौकिक विषयोकी शिक्षा हैं | 
ताता महीदयने पाश्चात्य देशोंसे उच्योग, घंधेकी बात सीखी | 
जलसे विजली निकालकर रुपये पैदा करनेकी युक्ति और उसका 
ध्यापार भारतके लिये बिब्कुल नई वात हे। इस डदेशमैं एक 
खराब प्रथा यह चल गई है कि वेटा बापके चले हुए रास्तेकों 
नहीं छोड़ेगा । नई बात और नये रोजगारकों तलाश करवा हम 
जानतेदही नहीं हैं । यही कारण है कि एक एक व्यचसायमें बहुल 
से आदमी छगकर अपनी और दूसरोंकी द्वानि करते हैं। हमारे 
अधिकतर व्यवसाय पऐले हैं जिनमें एक भाई दूसरे भाईका 
रुपया खींजकर अपनी जेबमैं धरता है। पेसे व्यवसायोंसे देश 
को कुछ भी फायदा नहीं होता है। दाता महोंदयने जितने 
कारोबार उठाये अपने ढंगके ने सब नये थे, उन खबमें देशका 
डउपकार था | विजलीकी कम्पनी ताताजीके व्यवसायोंमें सबसे 
अधिक महत्वकी बात है और इस देशमें पहली चीज है। पहले 
लोगींका ख्याल था कि संस्ास्में चीरापूंजीके बराबर पायी और 
किस्ती स्थानमें नहों बरखता है | लेकिन अनुभवी लोगोंके विधार- 
से पश्चिमीय घाटपर्वतके सुकाबछेमें चीरापूंजीमें बारिश नहीं 
होती है। यह अगाघ जरूू बहकर अरब सागरके खारे पानीमें 
मिल जाता था | कोई इसकों काममें लानेचाला नहीं था और न 


२& जमसेदजी नसरवानजों ताता-- 


किसीने इस विषय पर गंभीरतासे 'विचार किया। विचार भी 
करता घही जिसमें पूर्ण बिद्या, अच्छो सम्पत्ति, विशारू बुद्धि 
और भतुछनीय अनुभव हो | इस कामके लिये पदहलेद्दीसे महापुरुष 
जमसेदर्जी! नसरवानजी ताताका जन्म होचुका था। 

इंजिनियर मिस्टर डेविड 'गालकिंगने पहले पहल मिस्टर 
ताताके छितमें यह वित्चार उत्पन्न किया। मरनेके तीस बरस 
पहलेले मिस्टर ताता बराबर इस विषय पर सोचते रहे । छेफिन 
सन १८६७ ई० तक सिर्फ विचारही पिचाश रहा | मिस्टर आर० 
बी० ज्वायनेर सी० आई० ई० ने जांच करके एक चिचार पूर्ण 
रिपोर्ट सेयार की । दुःछकी वाल है. कि यह काम ताता मही- 
द्यकी ज्ञम्दगीमें शुरून किया जासका | छे किन आपके खुयोग्य 
कुत्रोंन पताकी अंतिन्त छालसा पूर्ण करनेके लिये कोई बात 
डठा नह शटी। ऐसे मन्स्यी और उद्योगी पुष्चीकोी देशभक्ति 
ओर :एटू ८7,था अचखिक्ा वे से अपूर्ण रह सकती थी । 

सम ६६११ ६० में इस रसकी नॉय पड़ी और आशा की जाती 
थी कि सुछ ६६१७ ६० तक विजली तेयार होने तरेंगी । इसमे 
बड़े कार # कुछ देर होही जाती है, इललिये धाराप्रयाह खोलने- 
का उत्सव तारीख २ प्रवरी सम्‌ १६१५ ई०> में हुआ। पहले 
मालूम होठा था कि कब ब्पनीकी पूंजीके लिये +ाकी रुपया नहीं 
मिलेशा । लेकिन शिन्दुस्तानके भीसरही आसन फाननयें २ 
करोड़ उपदे इकड़े हो गये । हर्षकी बात है कि देशी रजवाड़ोंनि 
भी इसमें ४च्छो आर्थिक सहायता दी। पानी इकट्ठा करनेका 


जोवन चरिद्व २७ 


इतना बड़ा कारोबार शायद 'दुनियांमें दूसरा नहीं है। इस 
कारखानेमं पीपेसे इतना पानी निकलता है जितना ऐेश्स मदीमें 
७ महीनोंमें बहता है । 

इसमें संदेह नहीं कि इस कारखानेम हिस्सेदारोंकी बहुत 
अच्छा मुनाफा होगा । छैकिन महज घझुनाफैके ख्यालसे न तो 
तालाने इस कामकोी उठाया और न बड़े बड़े रज़वाड़ोंने रुपये 
दिये। इन सब छोगोंका मुख्य प्रयोजन था देशोद्वार, बंबईके 
कारखानोंकों विज्लीकी ताकत देकर उनकी तरक्की करना और 
इस तरह लेकशायरके मुकाबिलेशें कामयाब रहना। इसके 
अलावे बंबईकों एक फायदा और है। धुएंके स्थानमें चिजली 
व्यवहार करनेसे शहरफो तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी | पीनेके लिये 
अच्छा पानी मिल जायया और ३० या ४० हजार पकड़ जमीन 
सींचकर तरकाशे और फल पैदा किये जासकते हैं। एकद्दी 
काममें एक साथ इतने अधिक फायदे बहुल कम देखे गये हैं 
छैकिन ताता दाइड्री एलेक्टिक पावरसप्छाई कंपनीने ऐसा कर 
दिखलाथा | 

हर्षकी दाल यह है कि इस कार्य्यकों न सिर्फणक हिन्दुस्तानी 
सजूकनने (डटाया बल्कि कम्पनीक्षी पूझो सी हिन्दुस्तानियंस्ले 
मिली है और डिस्क्टर लोग सबके सब हिन्दुस्तानी हैं । ताता- 
जीके सुयोग्य छुतअ सर दोराब ताताने कारखाना खोलते वक्त 
अथने ध्याख्यानमें इस बातकों गर्दके साथ दिखलाया था 
कारणखानेमे कई काम साथ साथ किये जाते हैं। वर्षाका पार्न 





हद लससेदजी नखरवानजों ताता-- 


पश्चिमी घाटपहाड़पर जमा किया जाता है। चहांसे पहाड़के 
नीचे उतारा ज्ञाता है। पानोसे बिजली मनिकाली ओर बंबई 
पहुचाई जाती है। वहां पहुंचने पर विद्युतदेवसे मजदूरोंका 
काम छिया जाता है। पानी तीन झीलोंगें इकट्ठा होता है। कुछ 
१ छाख २० हजार घोड़ेकी ताकत (०786 ?०फ०/)) तैयार 
होती है । ३७ कारखानोंने कुछ ५० हजार ताकतका ठीका लिया 
है। आशा है कि दूसरे कारखाने भी इस उद्योगसे लाभ उठावैंगे। 
कम्पतीके फाममें सब तरहसे सफलता होरही है | सन्‌ १६१६ ई० 
की पहली छम्ताहीमें खास डिस्‍लों पर ५ फीसदी मुनाफा दिया 
गया था। इसमे बढ़े काम्में, इतनी जरूदी इतनी सफलता प्राप्त 
करना साधारण आदमियोंका कापम्त नहीं है। यह सफरूता देख 
कर निश्वय होता है कि सारतकी कला काशीगरीके उद्चारका 
यह महान यत्च सफल होगा। परमात्मा दिन दिन इसकी 
उन्नति करे । 
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तीसरा अध्याय । 


जा जहर 778, 
देशभक्ति और परोपकार । 


इसमें संदेह नहीं कि मिस्थर ताताके ज्ीवमका महत्व इस 
बातमें है कि उन्होंने करोड़ों रुपये अपने आाहु बलसे उत्पक्ष किये 
और ऐसे ढंगसे उत्पन्न किये जिसमें अपने देश और देशवासियों 
का बड़ा उपकार हुआ | लेकिन इससे भी वढ॒कर आपकी बड़ाई 
इस्त बातमें थी कि आपने मिहलतका कमाया छुआ घन परो- 
पकार और जाति सैवामें कगाया। जहां व्यवसायमें आपने 
पानीसे रुपये पेदा किये, वहाँ देश सेवाके काममें आपने रुपये 
को पामीकी तरह बहाया। 

आपका खबसे पहला फररोपकाण्का काम आपका शिक्षा फंड 
है । इस वैशमें प्रायीनकालमें शिक्षा मुफ्त होती थी । विद्या बेचना 
पापदी नहीं घोर पाप समझा जाता था। घविद्यादानसे बढ़कण 
कोई दाल नहीं समझा जाता था, क्योंकि विद्या श्रनसे बढ़कर 
कोई धन नहीं माना जाता था। विद्योपार्जनका महत्व तब 
खुब समझा जाता था | इसीलिये विद्यालयोंके किये बाहरी टीम 
टासकी शावश्यकता मन थी। अब मामूली देहाती मदरसेके लिये 
डेढ़ हजारकी इमारत चाहिये, पचास साठ हजारका ठिकाना 
हो ती फलों मिडिल स्कूल चले, कई राखमें हाई स्कूलका 


३० जअभमसैटजे नसरवानजो ताता-- 


हिसाब बैठता है, दस दीस छाखके फंड बिना कालेजका नाम 
ही छेना पाप है, अगर विश्वविद्यालय खोलना है तो कई करोड़ 
रुपये भीख मांगने पड़ेैँगे । तिसपर सी पढ़ाई न तो अपनी मात- 
भाषामे और न अपनी मातृभूमिकी सेवा सिखानेवाली ! सिद्या- 
शंस करने पर पहले दरजेकी पहली किताबके पहले पाठके दो 
वाक्य रक्त मुझे अब तक याद है। उनमेंसे एक तो था “अंगरेज 
बड़ें बहादुर होते हैं” और दूसरा था “गदुद्या बड़ा गरीब जानवर 
है ।” हाई स्कूछकफे सबसे बड़े दसजेमें पहुंचकर मैंने पढ़ा था--- 
#(70068 ता मडशाय 78 आंग्रो8 खाते #पर्वेछ छिपा ४0४ 
एप.” महठुके कानूत सादे और रुखे हैं लेकिन बेरहम नहीं हैं | 
कालेज कासोम शेक्सपियरके डाइन और भूत प्रेतोंकी शिक्षा बढ़ो 
गंसीरतासे दी जाती है | अंत जोचनकै २७ या २५ वर्ष समाप्त 
करके किसी तरह डिप्लोमा मिछता है। जब चैंठकर स्तेलते हैं 
तो हृदय हताश होजाता है। इसमे सोखा क्या ?क्या वैदीके 
वत्वोंकों कुछ सी समझ पाया, पुराणों महत्वका नाप्र मात्रकों 
भी ज्ञान हुआ, घड़े दर्शवोंमें कया एकझ्ले सी दर्शन हुए,:जावागमन 
और कर्मके सिद्धांतोंसे क्या कुछ परिचय हुआ, आध्यात्मिक 
शिक्षा कितती मिली और जीवात्मा परमात्माके 'ऋपका दर्शन 
हुआ याउुनहीं, गाहईस्थ्य जीवनपं प्रवेश करनेके पहले उपयुक्त 
शारीरिक जल प्राप्त किया यथा नहीं, कृषी विद्याफ़े किसी नये 
आविष्कार द्वारा कया हमने देशक्रेकप को को कुछ काम पहुंचाया, 
कारोगरोके किसी रहस्पको समझकर क्या देशके व्यवसायकों 


मो जोवन चरित्र । ३११ 


हमने सर्मुझत फिया, सदायारके किसी उच्च आदर्शकों क्‍या 
हमने सेशके बच्चोंके सामने रखा ? सबके जवाबमें एक सलाथदी 
क्षहीं" कहना पड़त्य है । फिर हमने किया कया और सीखा क्या ! 
हमने: अपनी. : कैंद्रशस्ती ओर! मा बापके रुपयोंका नाश किया, 
सीखा सिगरेट पीना ओर अकड़बेगी चाल चलना | 

आर्थिक छाम्षकी यह दशा है कि घश्वालोंसे ५०] मासिक 
खाकर बी० ए० पासकों अगर ००) की भौकरी मिल!'जाती है 
तो गनीमत समझते हैं। इतनेसेँ क्‍या खाय॑, क्या अपनी 
पोशाक और शौकीनीमें खच करें, क्या माता पिताके चरणों पर 
अर्पण करें, बड़े भाईकी विधवा और अनार्थाबच्योंकी क्या सहायता 
हैं, ख्रीफे लिये कितनेमें क्या गहना बनवावें, पुत्रकी शिक्षाके लिये 
कितमे माहवारमें काम चलेगा; समाचार पत्र और पत्चिका- 
ओके साल पूरे छो गये हैं, उनके वेल्यूपेचुल डाकणानेम पड़े हैं, 
अपनी बनाई तील चार पुस्तकें पड़ी हुई हैं उनके छपरनेके लिये 
भी थोड़ा धन जोड़ना होगा; जित जित सखूथा सोसाइटियोके 
मेम्बर हैं. उनके मुलायम तकाजे कई आ चुके हैं अब चंदा न 
ज्ञानिपर सभा-सवनमभें नास टांगकर नादिहंदांकी फिहरिस्तमें भरतों 
करके हम पदच्युत कर दिये जाय॑ंगे, इधर देदरावादकी बाढ़में कुछ 
भेजना है, मुजरातके दुकाल और बंगालके दुर्भिक्षमें कुछ न कुछ 
जैजना ही पड़ेगा, इधर नये डी० ए० बी० कालेजकी अपील:छपी 
है. उसमें हाथ बटाना चार्मिक कर्तव्य है, गांवमें जो सरस्वती 
खदन खोला है. उसमें अभी सो से कम पुस्तकें हैं, अपनी अछ्छुत 


छ्‌ जमसेदजोी नसरवानजों ताता-- 


पाठशाला सी बड़ी हीनावस्थामें है, तब तक कितने ही नयथुवक 
हिन्दू-युनिवर्सिटीका चंदा मांगनेके लिये पंदुच गये, इधर युद्ध- 
ऋणमें जी खोलकर देना अपना सबसे प्रथम कर्लव्य है। रुपये 
पचास और झगड़े इतने | कभी कमी लोचते हैं, कि कहांसे ज्ञान 
डैनेवाली नाम मात्रकी उच्च शिक्षाके पचडेंमें पड़ें। अगर अपने 
खेतांकी मिहनत करके जोतते तो क्या थे कुछ फल नहीं देते ! 
पंण्ती अमोनरम अगर छोटा मोटा बाग लगा देते तो उसीमें फिसना 
मिलता, गांवमें अगर किशवनेकी दुकान खोलदेते तो थी खासी 
आमदनी होती, तोन चार गाय भेंस पाल लेने तो फिर दूध दहो 
भी खाने को मिछता और नकद रुपये भी मिलते | अगर नौकरी 
ही करनी थो तो इस वरह अंगरेली पढ़ कर हरलोक परलोक 
बिगाडुनेसे क्‍या काम निकला ? झुदूर्रिसी कर ली होती तो 
कितना आनंद होता ! हाथमं छड़ी छेकर कुर्सीएण डट आते । 
अशर झुमकिन होता तो छोटी ली घड़ी ताख पर टिकटिकफाती 
रहतों। अब सरकारी स्कूलोंमें तब्ख्याह भी ८] माहयारसे 
कप्म नहीं है, अगर अपने गांवका मदण्सा प्रिल जाता तो फिर 
कहना हो क्या था। अगर दूर भी फेंके जायंगे तब भी ईश्वरने 
शरोरमं ताकत दी है। द्वाथममें जूते लेकर दिनमेँ २० कोस 
चछा जाना कठिस नहों हैं। अगर मदरलेके साथ डाकखाना 
या मवेशीखाना मिल गया तो फिर पूछना ही क्या है। अगर 
हिलाब कमजोर होवेकी वजहसे मिड्िल न भी पाख कर सकते 
तोसी वेक्सीनेदरी कहां जाती। मेरे ख्यालमें इसके घुका- 
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बिछेकी दूसरी कोई नौकरी नहीं है। आपही बतलावें कि और 
किस नोकरीमें छः महीने काम करके १२ महीनेकी तनख्याह 
मिलती हे । कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद विछायत 
हो आने पर काम चले। इसलिये समुद्र यात्राकी जाती है। इस 
विदेश यात्राके श्री गणेशके लाथ पहला काम जो हम करते हैं 
वह भेष बदलता है। हिन्दुस्थानमें मरदानगी की मुख्य शोसा 
मूछे हैं। सबसे पहले उन्‍्हों पर हाथ साफ होता है। अपनी 
कीमी पीशाकोंका भी अलविदा हुआ, शकल देखकर न आप 
हमको रामकी संतान कद्द सकते हैं और न सुश्नीच और जामब॑ंत 
के वंशज | जहाज पर पेर रखनेके पहलेही दिन भोजनका 
प्रश्न उठता हैं। कहां तो अपनी सालीकी सी बनाई हुई, दूध 
की मांडी हुई धीकी पूड़ी नहीं खाते थे कहां अब विधर्मियोंके 
हाथके हाड़ू माँख शोणित संयुक्त भोजनका भोग लगाना पड़ता 
है। अगर सम्यताके रोचमें आगये तो सभी कुछ उद्रस् 
कर गये । छेकिन धर्मका कुछ ध्यान छुआ तो निरामिष 
भोज्यकी आज्ञा हुई। छेकिन क्‍या उस पवित्र भोजवागारमफों 
कोई भी वस्तु मांसके संसर्गसे बची है। चावलके दाने दानेमें, 
मालूके टुकड़े टुकड़ेमे चरवी बेलेदी अपत्यक्ष रूपसे मिलो हुई है, 
जैसे दूधम थी, जले लिकूमें तेल, जेसे गुसाई' तुझ्सीदासको 
कवबितामे मगवद्कक्ति। अदन बंदरगाह पहुचते पहुचते हमारे 
ज्ञातीय घर्मकों काफी धक्का छग चुकता है ओर दम उपर्युक्त भ्रष्ट 
ज्ञीवनमें अभ्यस्त ही जाते हैं। युरोप निवासके समय तो दम 
डे 


झ्छ जमसेदजों नसरवागजो साता-- 


मालूम नहीं क्‍या क्‍या खाडालते हैं, मालूम नहीं अपनी आर्य्य 
सभ्यता और शभांथ्य सदाचारको किस दरजे तक गिराते हैं । 

इतना जानते हुए भी हमारे विद्वाननेता और देशहितेषों 
छोग क्‍यों आपकी विलायत जानेकी असुमति देते हैं। इसका 
कारण यह है कि विकायतरी जीवन जहां हमारे धार्मिक आदर्शों) 
को धक्का पहुचाता है वहां विक्ायत यात्रा हमारी राजनेतिक 
कठिनाइयॉकी--यदि हम समझसे काम लें तो हल करती है। 
जैसे वेद्य अचसर पड़ने पर शोधन करके दवामें उचित मात्रासे 
चिणका प्रयोग कर रोगीका कल्याण करता है, बसे ही केवल 
खुधरे हुए और मर्यादाके भीतर रहनेबाले नव युवकोंकी चिछायत 
जाना चाहिये, ताकि थे बुराइयोंके शिकार बन अपने अमूल्य जीवन 
का नाशकर हमारे जातीय दितकों हानि न पहुचाजें। विद्वान, 
देश भक्त और दूरदर्शों तावाने सोचा कि गरीब लड़के प्रायः 
परिक्षमी और सदाचारी होते हैं। अगर उनका धनाभाव दृर 
कर उनको विदेशोंमें भेजा जाय तो वे बड़ा काम करेंगे | 

इस्ती विचारसे आपने फंड कायम किया जिससे विदेश जाने- 
वाछे गरीब विद्यार्थियोंकी सहायताकी जाय। मेंटिकुकेशन 
वथा उसके ऊपरकी परीक्षा पास किये हुए विद्यार्थी इसके लिये' 
निवेदन कर सकते हैं। सिविल सर्विस, डाकुरी, साहित्य और 
सांइस इत्यादि विषयोंके पढ़नैके लिये यह सहायता दी जाती है । 
फॉंडकी कमेटी सहायता धाप्त विद्यार्थियोंके पठन पाठनकी मिश- 
शानी रखती है। काहिली या और किसी दुर्व्यसनमें पडनेपर 
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विद्यार्थीकी सहायता रोक दीजाती है और ४ फीसदी सूद जोड़ 
कर रुपया फौरन वापस करना पड़ता है। जब विद्यार्थी पास 
होकर रुपया कमाने रूगता है, वादेके मुताबिक में सूद्‌ उसच्हों 
एक मुएत या किश्तवार कर्जो अदा करना पड़ता है। सहायता 
पानेके लिये कमेटीके मंत्रीके नाम नवसारी विहिडंग्स, फोर्ट, बंचई 
के पते पर अप्रेछके महीनेमें दरख्चास्त भेजनी चाहिये । 

इस्स फंडकी स्थापना सन्‌ १८६२ ई० में हुई थी | पहले सिर्फ 
पारसी इससे फायदा उठा सकते थे लेकिन सब १८६७४-१८६५ 
ई०में नियम इतने उदार बनादिये गये कि हुए धुक हिन्दुस्थानी 
मदद लेसकता है। अब तक ३८ सज्ञनोंने इससे फायदा 
छठाया है जिनमें २४ पारसी और १५ दूसरे छोग हैं। इनमें 
कुछ कोण सिविल सर्विसवाले हैं, कुछ डाक्र,, कुछ इ'जीमियर 
ओर याकी छोग दुसरे मुहकमोंमें हैं । 

इस्सकिे बाद भी ताता महोदयने अनेक परोपकारके काम किये। 
बैसे तो इनका प्रत्येक कल कारखाना, इनका हर एक उद्योग, 
देशवक्ति और परोपकारके भावसे प्रेरित थे, छेकिंन इनकी देश 
भक्तिका अतुझूनीय काम था इनका शि्सिये इन्स्टीस्य 2 । शिक्षा 
फैडके संबंधमें आपने देखा है कि किस तरह ताताजीने होन- 
हार नवयुवकोंकी विलायत भेजकर देशहित किया है। अशुसवों 
वाताने सोचा कि इस णणीव देशमें बडुत थोड़े युवक् सहायता 
पॉनेपर भी विलायत जा खकते हैं। तिसपरण विशद्रीका झगड़ा 
और चिद्यर्थियोंके ख़ुद बिगड़ जानेका डर] इन सब बातोंको 


३६ जमगे दी नसरवानजों ताता-- 


खोच विचार कर आपने एक ऐसे विद्यालयके खोलनेका विचार 
किया अहां थोड़े खर्चयें घर रहते हुए विद्यार्थी वे बातें सीखजाय॑ 
जिनके लिये वे(हजारों मील दूर जाकर अपना तन, मन, भ्न 
क्ष्त कर अनजान होनेकी वज़हसे इधर उधर टोकरें खाकर 
अपमानित ओर निरुत्साहित होते हें। विद्याल्यकी स्थापना 
पर विचार करनेके लिये बड़े वे चिद्धानोकी एक कमेटी बनाई 
गई। कमेथीके मंत्री +मिस्टर वरजोरजी पादशा पाश्चात्य;युनि- 
घर्सिथ्योंके देखनेके लिये तेनात किये गये । तखमीना किया 
शया कि ३० राख रुपयेमें काम शुरू हो खकता है । 

सन्‌ १८६८ ६० में स्कीम छार्ड कज्ञन साहवके सामने पेश 
हुई। सबसे पहले खानका झगड़ा ते कश्ना था। ताताजी 
अंबइकों पसंद करते थे और कितने अन्य छोग कई दूसरे स्थानोंको 
पसंद फरते थे। अंतर्में मद्रास सूदेका बंगलोर स्थान परसंद्‌ 
हुआ। इसके बाद मेसूर राज्यकी सहायताके लिये छिखा पढ़ी 
को ४ई। कमैटीने रातदिन जी जञानसे कोशिशकी, ले।केन बहुत 
दिनोंतक लार्ड कर्जन महीद्यकी कृपासे काम शुरू न हो सका। 

कई सालके बाद महाराज मेसूरने ५ छाखका दान किया। 
इसके अछाये मेसूर राज्यने ३७१ एकड़ जमीन भी दी। इसके 
छिये राज्यके दीवान सारतमाताके सपूत सर शेपाद्रि 'ऐेयरकी 
जितनी प्रशंसाकी ज्ञाय थोड़ी है। दृषकी वात है कि अंगरेजी 
सरकारने मी छ लाख रुपये देकर अपनी छउदारता दिखलाई। 
पैसूरने दुस बरसके लिये ३० हजार रुपये सालाना मंजूर किया 
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और बादमें हमेशाके लिये ५० हजार रुपये लाल कर दिये गये | 
भारत सरकारने सी ३० हजार रुपये साल मंजूर किये। अब 
आशा थी कि काम बहुत जब्द शुरू होजायगा। लेकिन ताता 
महीद्यकी अकाल घृत्युने कुछ दिनो के लिये रुकावट डाल दी। 
साधारण अचचस्थामें तो कामदी छोड़ दिया गया होता लेकिन 
ताताजीके खुयोग्य छड़के और कप्रेटीफे सदस्य कमज़ोर आत्मा 
के आदमी नहीं थे। इसलिये स्क्रीम फिरसे हाथमें ली गई। 
इमारतें कटीयव करीब खजब तैयार होगई। पढ़ाई भी शुरू होगई । 
श्रेजयेट होनेके बादकी उच्च चिज्ञान शिक्षासे हमारे युवक छाम 
जठा रहे हैं । परपात्मा इस संसख्याकी दिन दिन उच्चति करे | 

ऋझुछ लछोगोंका चिचाए है कि ताताजीने कलाकोशल ओर 
रोजमारकों छोड़कर और किली मार्गसे देशकी खेया नहों की 
है। भमावानतरे गीतामें कहा है कि ख्िए चित्तले एक छक्ष्य बता 
कर काम करना जाहिये। अनैक कार्मोंपर अपना मच डॉचाडोल 
करमैयाला आदमी एक सी काम अच्छी तरह नहीं कर पाता है । 
इसी नियामाबुलार ताताजीने कछाकीशछफों अपना मुख्य ऊद्दे- 
एय' बना छिया | उस मुख्य कतेश्के पालनके वाद जो खमय 
बता था उसको आप राजदीति तथा दूसरे कामों में लगाते 
थे | वज़ः, रेलवे इत्यादि आय व्यय संबंधी विषयेक्ता आपको 
बहुत अच्छा अनुभव था। टकसालके चिंघ्यर्मे सन्‌ १८६८० ई० 
में जो आंदोलन हुआ था उसमें ताताजीने बड़ी योग्यता 
द्खिलाई थी ! 


छ््द अंससेदजों नखश्वानओी ताता-- 


सन्‌ १६००-१६०१ में उन्हेंनेि एक बंदोबस्त संबंधी विषय 
पर थानाके कलक्टरका बड़ी जोरसे प्रतिवाद किया था | 

खेतीकी बाबत भी मिघ्टर ताताकी अच्छी चाकफियत थी । 
रूई और रेशमकी कृषीमें तो आए बड़ेही होशियार थे। आपने 
रुईफी खेतीके सुधारनेका जो यत्ल किया था वह पहले बतलाया 
ज्ञा झुका है। रेशमकी खेतीके लिये भी आपने लोगो'को बहुत 
उत्साहित किया । आपने अपनी जापान याजामें जो अनुभव 
शाप्त किये थे उनका प्रचार फिया | 

आपने ख़ुद अपनी नवदसारीकी वादिकामें रेशमके कीड़े 
पाले थे । 

आपने अपनी यात्रार्में मालूम किया कि चीन और ज्ञापानकी 
खेती और सिंचाईके ढंग हमारे दंगॉसे बहुत अच्छ हैं। पहांके 
किसान हमसे अधिक बुद्धिमान और मिहनती होते हैं । थोड़े 
खच्में पुरानी रीति पर उन्होंने नयेसे नये बेशानिक झोज़ार 
बना डाले हैं। ताता चाहते थे कि उन खस्ते उपायोका 
इस ग्ररीब देशमे प्रचार हो झेकिन यहां कौन आपकी बाल 
खुनता था ! 

टेपरेंसके, कामोंमें सदा आपकी सहानुभूति रहती थी | 
बंबई गवर्नमेंटक्की आबकारी नीतिके घिरोध करनेमें आपने सान- 
मीय घबाचाजीका साथ दिया था। 

हिन्दुस्तानकी गशीबीके बारेमें आपको यही राय थी जो 
स्वर्गीय पिलामह दादा भाई नौरोजीकी थी | राजनेतिक मामले 
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में आपके विचार ऊँचे थे | और सबसे बढ़कर अच्छी बात तो 
यह थी कि आप उनके जाहिर करनेमें डरते नहों थे। सर्गीय 
खर फिरोजशाह मेहता तातवाके जीवनके अद्धितीय जानकार थे | 
ताताजीकी यूर्चि खोलनेके उत्सव पर मेहताजीने कहा था फ्ि 
धयहू गलत फहमी फैली हुई है कि ताताजी सार्वजनिक जीवन 
में भाग नहों लेते थे ओर न देशकी राजनेतिक अवस्था सहा- 
यता देते थे || दूसरा कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसके राज- 
मेतिक विचार ताताजीसे अधिक जोरदार हीं। गीकि जैटफार्म 
पर खड़े हीकर बोलकनेके लिये आप राजी नहीं किये ज्ञा सके | 
लेकिन आपकी सहायता और सहानुभूति सदा मिलती रहती 
थी। आप बस्बे प्रेसडेंसी 'परलोशियेशनके स्थापित करनेवाले 
मेंबरोंमें से थे। इतनाही नहीं, आपने अपने बुहे बापकी भी 
उसमें शरीक होनेके लिये राजी कर लिया था| कांग्रेंसके साथ 
सदा आपका प्रेम था और अकखर मौका पर आपने घवसे 
उसकी सहायताकी थी। इसमें कोई अचंभेकी बात नहों है कि 
आप ऐेला करते थें। ताज्जुब तो तब होता जब आप राजनीति 
से अऊग रहते ।”” 

शाजनेतिक सुविधाओंके बिना औद्योगिक, सामाजिक तथा 
धार्मिक सुधार हो ही नहीं सकते हैं। जो नित्य काला और 
काफिर कहकर पुकारा जायगा उसका हताश हृदय न तो हीख- 
छैसे कोई रोजगार कर सकता है, तन उसका खिन्न च७ित्त किसी 
उच्च सामाजिक आदर्शकों अपने सामने रख सकता है और न 


छ० अक्ष्येदली नसरवानओ ताता-- 


उसका दुखी मन प्राणायाम ही कर सकता है। सुविधायें 
होनेसे चित्तकी अशांति मिठती है। अशांति मिटनेसे मन स्थिर 
होता है, जिससे इहलोक परलछीक दोनों बनता है । 





चोथा अ्रध्याय । 
स्वर्गरोहण । 

संसार चक्र बराबर चलता रहता है। जो बातें पहले देखी 
गई थीं थे आज नहीं दिखाई पड़ती हैं, जो आज हैं वे आगामी 
दिन परिवर्तित रुपगें मिलेंगी । गंगाकी त्तरंगोंमें जो बारिबुद्‌ 
डस दिन गंगोत्री पर पतली घारामें अठखेलियां करते थे चे 
इरदारमें दरकी पेड़ीके पाल कलोे करते पाये गये । उन्हींकी 
थोड़े दिन वाद काशी मणिकर्णिका घाट पर जीवन मरणके 
गंभीर चियारमं आपने समझ देखा था | अब थे कहां है' ? सबके 
पाप दोष धीकर, हमारे हृतद्यकी कालिसाकों लेकर नीछ शोभा 
धाश्ण करते हुए सझुदकी गोदमें खेल रहे हैं। मनुष्यकी भी 
सही दशा है। बास्यावस्थाम हम नन्‍हेसे थे फिर किशोर होकर 
कर्मण्यता दिखलाई, अंसमें समशानकी अश्निमें भस्मस्वान करके 
नहीं, खर्य भस्म होकर हम कृपा वारिधिकी पवित्र शरणमें छीन 
होते हैं। मिलकर एक होजाते हैं। हम भगवानसे मिल जाते 
हैं | आत्मा और परमात्माका भेद मिट जाता है। 
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अजुनने इसीके लिये कहा है । 
“यथा नदीनां बहवोःम्बुवैगाः 
समुद्रमेचासिमुखा द्ववन्ति । 
तथा तवामी नरलोंक दीशः 
विशन्ति चक्त्राण्यभ्षिचिज्यलन्ति । 
भगवानके अनेक सुखोंमें हम वेसे ही घुसते हैं जैसे नदियां 
सुदमें प्रवेश करती हैं। बनोंमें बहती, पर्वतोपर कराती, 
शहुरोंमें गशाराती, झरनोंमें झरती सरिताओँंका यही अंतिम 
उद्देश्य है कि थे सपमुद्र्मं मिल जाय, मिलकर एक हो जाय॑। 
मरमर कर, एक एक बूंद जिसके लिये जोड़ी थी उसकी थात्ती 
उसको स्तोप दी, सरका बोझ हलका हो गया, आप खुद भी 
हलकी होकर हवाकी ग्लींकोंपर इचर उधर ऊछहराने छूगी | 
हम भी रोज मरते, पटकते और काम फरते रहते हैं जिसमें 
भालिक खुश हो और धसन्न होकर हमको अपने दश्बारमें 
चुला ले। मालिक दयावान है, हमको अपनी शरणमें, अपने 
चरणोंमें अचश्य खान देशा | लेकिन हमको देख छेला चाहिये 
कि कहीं सुस्तीले काम अधूरा न छूट जाय, नहीं तो डांट पड़ना 
अलग रहा, वही काम करनेके लिये हम वारबार झौोटाये जाय॑गे | 
लेकिन जो कर्मबीर हैं, जिसने अपना साशा जीवन काम 
करते करते विताया है, झाम भी ऐसे जिनसे संसारका उपकार, 
ड्ीनोंका उद्धार, सत्य और खदाचासका प्रधार, चिझ्याका 
विस्तार और मातृभूमि की उन्नति हुई है, उनके लिये सुत्युका 


8२ लमभसेदजों मसरदामजी ताता-- 


क्या डर है! वे आनंदसे प्रत्येक स्थानमें मसलेकों तेयार 
रहते हैं । 

जिसने कर्मपथके यात्रियोंकी मार्ग दिखाया, अंधेरेंमं भटकते 
हुएके लिये भ्रकाश किया, सिसकते हुएका आंसू पोंछा, कराहते 
हुएको कलेजेसे लगाया, डूबते हुएको निकालकर बाहर खड़ा 
किया, सोते हुएकी स्चेत किया, जागते हुएकों बैठाया, बेठेकों 
खड़ा किया, खड़ेकों चलाया, चलते छुएको',कार्य्यमें सन्नद्ध किया 
ऐसे ही छोगोंका जीना और मरना धन्य है। हमारे चरित्र 
नायक महाशथय जमसेद्जी नसरवानजी ताता ऐसे ही महा- 
पुरुषोंमें थे। आपने इस छोटीखी पुस्तकें देखा है कि ताताने 
एक साधारण पारखी कुलमें जन्म अहण किया था और अपने 
करड़कपन हीसे किस परिक्रमसे काम करते हुए अखंख्य धन 
जोड़कर उसको किस तरह प्रोपकारमें रूगाया । 

ऐसे छोग हर घड़ी झत्युका खागत करते हैं। हम चाहते 
थे कि ऐसे महापुरुष और कुछ दिन तक हमको जगाते रहें, 
उठाते रहें, हमको कर्म पथपर चलाते रहें । केकिन परमात्मा 
हमारी रायसे काम नहों करता है, वह ब्यायशीर, द्यासागर 
सदच्चिदानन्द जी अच्छा समझता है यही करता है। अंतर्में हमको 
मालूम हो जाता है जो हमने सोचा था चह बात गलत थी, 
परम पिताने ज्ञी कुछ किया है अच्छे के लिये किया है, जो कुछ 
करता है हमारी मलाईके लिये करता है, सदा यह हमारा हित 
करेगा। अगर हम इस सिद्धांततों अच्छी तरह समझ के, 
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संमझकर हृदयमें धारण कर ले तो हमारे बहुत कुछ रोग, 
शोक, खंताए मिट ज्ञाये [' 

हमको अपने पेरोंपर खड़ा करनेके लिये, आत्मनिर्भरता 
सिखानेके लिये, शायद परमात्माने आवश्यक समझा कि बह 
कुछ दिनोंके लिये मिल्‍्थर ताताकों अपने पास बुलालें | 

इस देशकी दशा देखते हुए यह नहीं कहा ज्ञा सकता हैं 
कि ताताजीकी असम्य और अकाल्छत्यु हुईं। थों तो हमारी 
प्रार्थनामं कहा जावा है “जीवेम शरदःशतम' लेकिन कितने 
झछोग सौ घरस तक जीते हैं! 

सब कुछ होते हुए भी समय पड़ने पर हम जैय्य छोड 
देते हैं । 

सन १६०४ ई० के अंतर्मे ताताजी बीमार पड़े । डाकरोंकी 
रायसे जल धायु बदलनेके लिये आप शुरोप गये। जनघरी 
सन्‌ १६०४ ६० में आप बंबईसे रवाना हुए । उसी सनके मार्चमें 
आपक्की स्लीका देहांत होगया। इससे आपको बड़ी चोट 
पहुंची । कुछ ही दिनके बाद तारोख १६ म्रईकी जमंनी देशके 
एक नगरमें आपका देहांत हीगया । आपके :ज्येष्ठ पुत्र खर दो- 
राव ताता आपकी छत्यु शब्याके पास मौजूद थे | 

आपकी झत्युका समाचार देश भरमें चिजलोकी तरह 
फेंक गया। खभञ्न देश शोक सागरमें डूबने उतराने छगा। 
गरीब, दानवीर ताताके दानका स्मरण करने रूरे, कलाकुशल 
कारीगर ओर व्यापारी, कर्मवीर ताताकी व्यवसाय चातुटीका 


छठ जमसेदलों नसरवानजों ताता-- 


ध्यान करने रूगे | शिक्षाप्रेमी आपके अधूरे रिसिर्य इन्स्टीहट्यूट- 
को देखकर हताश होने लगे, देश भक्त आपके सवदेश प्रेमकों 
समझ समझकर पछताने छगे। सबने अपने मनर्भ सोया 
कि इस आंदोलनके समयमें केखक और व्याख्यान दाता बहुतसे 
होंगे, देशके लिये अपना सर्वखख बलिदान करनेवाले भी होंगे। 
राजनेतिक संसारमें वड़े बड़े देशोंके दांत खट्दें करने चाले भी 
कितने ही निकले गे, लेकिन इतना बड़ा ध्यवसायी देशकी कारी- 
गरीका इतना बड़ा उद्धारकर्सा जल्द न मिलेगा | 

चंबईके प्रसिद्ध आाद्मियोंकी ओरसे टाउनहालमें एक मीर्टिंग 
हुई। छोटे बड़े सब शरीक हुए थे। गवर्नर छार्ड सैमिंगटन 
सभापतिके आसन पर विशजमान थे। मुख्य वक्ता थे प्रजञा- 
प्रिय चीफ जस्टिस सर छारेंख जेंकिंस। आपका व्याख्यान 
बड़ा ही ओज पूर्ण और हृदय आही था । आपने उच्छित शब्दों 
में ताता महोद्यके अतुलनीय शुर्गोक्ा बर्णन किया। दान, 
कलाकुशलवा, ध्यबसायपदुता, देशभक्ति आदि शुणोंका वर्णन 
करते हुए आपने बतलछाया कि मिस्टर तातामें सादगी हद 
दरजेंकी थी । इसके साथ साथ खसदाबार, निरभिमानव और 
निर्लोभनि आपका स्थान और भी ऊंचा वना दिया था। 

मिस्टर ताताने कतेब्य हीकी अपने जीवनका आदुर्श बनाया 
शथा। आदर और मानकी तलाशमें आप कभी नहीं गये, थे खर्य॑ 
इनकी खोजमें लगे रहे। जेंकिंस साहब ताता जीके अंतरंग 
स्रित्र थे । अपने तजरबेसे आपने बतकाया कि जहां ताता जीका 


जोवन चरित्न । ध्च्‌ 


सार्चजनिक जीवन सफलता और डपकार पूर्ण था बहां निजी 
जझीचनमें भी आप बड़े ही सर्वप्रिय थे। आपके साथका आनंद 
थे ही लोग जानते हैं जिनको सौमाग्यसे वह खुख प्राप्त हुआ 
था| भीजनके समय आप अपनी आनंदवातां और विमोद- 
पूर्ण कहानियोंसे सबको प्रसक्ष करते रहते थे। अपनी जापान 
याज्ाके बाद भाए सदा जापानियोंकी प्रशंसा किया करते थे | 

जेंफिंस साहबने बहुत ठीक कहा है कि ताताजी काम 
करने बाझ्ले आदमी थें। सूखे कूप में जाली डोल डालनेके 
आप पक्षपाती नहीं थे । छेक्चर देनेकी आदत आपमें नहों 
थो | इससे यह नहीं समझता चाहिये कि आपमें भाषण शक्ति 
नहीं थो। सर फिरोजशाहमेहताके आशम्रह् पर आप एक दफा 
बोले थे जिससे पता चलता है. कि अगर आप चक्ता बनना 
चाहते तो आपका स्थान इस देशके व्याख्यान दाता अंमें बहुत 
ऊंचा होता। लेकिन आप तो दूसरे और विशेष महत्वके कामों 

लिये बनाये गये थे | 

जेंकिंस साहबने अँतमें कहा कि जहां ताताने बड़ेसे यड़ें 
काम उठाये, वहां उद्योग और सदाचारके छोटेसे छोटे काम 
भो आपकी खद्दानुभूति रहती थी, आपसे सहायता मिलती थी। 

लार्ड छैमिंगटन महोदयने भी ताताजी की मसुक्तकंठसे प्रशंसा 
की। आपने कहा कि ताताजीका खबसे बड़ा गुण था डचका 
व्यवसाय पूर्ण परोपकार | इस बातमें आपका झुकाधिछा करने- 
बाला हिन्दुस्तानसें दूसरा आदमी अभीतक नहों पेदा छुआ ६ 


पु लमससेदजो नसरवानजी ताता-- 


छाट साहबकी रायमें ताताजीमें दूसरी खास बात थी सादगी ! 
अपने धनकों आपने अपनी शान शौकमें न लगाकर खदा परों- 
प्रकार और ब्यवसायमें लूगाया । 

जस्टिस तेयबजीने ताताजीके प्रति आदर ओर प्रेत दिखलाने 
हुए आपके अनेक शुर्णोकी प्रशंसाकी । आपने एक फाण्सी कवि 
के निश्चवल्लेखित बचनकों उद्धत किया “ णे सुसलमान ! छुझे 
क्या करना है ! में खुद अपनेको नहीं पहचानता हूं। में न तो 
इसाई हूं, न यहदी औयौर न मुसलमान । में न तो पूरब का हूं 
और न पश्चिमका। में न तो ईरानसे आरहा हूं ओर न खुरासान 
से”? तेयबजीने कहा कि कविने कहा है कि न वह पूरबका है 
और न परश्चिमका, लेकिन ताला महीद्यने अपने कामोसे दिखला 
दिया है कि थे पूरथ और पश्चिम दोनोंके थे । अपने व्यवसाय, 
अपने परोपकार, अपनी उदारता और अपने दानके कारण ताता- 
जी पूरब और पश्चिम दोनोंके आदमी कहला सकते हैं, मुसल- 
मान भी कहे जासकते हैं और पारसी सी. कहला सकते हैं। 
अपने सादे किंतु प्रभावशाली ओर दयापूर्ण ज्ञोवनके काशण 
आप मुसलमान हिंदू और पारसी सब कुछ कहे जासकते हैं । 
हिन्दुस्तानके हर सबके छोंग आपको प्यार करते थे, आपका 
आदर करते थें। मिस्टर ताताके चरित्रका ठीक पता उनके 
शिसर्थे इन्स्टीट्यूडटसे लगता है। इससे न सिर्फ उत्तकी उदारता 
मालूम होती है बल्कि आपकी कल्पना शक्किका भी पता लगता 
है। सर मालसंद्रकृष्णने कहा कि ताताजीकी खत्युसे सारा 


जोवनचरित्न । छ्छ 


भारतवर्ष दुखी है। आपने कहा कि तातामें खास बात यह थी 
कि वे जिल कामकों करते थे अच्छी तरहलसे करते थे। आए 
जिस ऋामकों उठाते थे विज्लोंकी परवाह न करके आगे बढ़ते 
ज्ञाते थे। और जबतक कार्य्य सिद्ध नहीं होता था रुकते नहीं 
थे। आपने भी बतलाया कि मिस्टर ताताके सब कामोंमें उनका 
रिसर्च-इन्स्दीस्य 2 प्रधान है । 

रेवरेंड डाक्टर मेकीकनने एक सारशभित व्याख्यानमें ताताः 
स्मारक बनवानेका प्रस्ताव पेश किया। आपने कहा कि ताता- 
जीके स्मारककी आवश्यकता इसलिये नहीं है कि उन्होंदे अपार 
घन येदा किया बल्कि इसलिये है कि आपने घनका बहुत अच्छा 
उपयोग किया | ताताकों भाश्तवर्षके औद्योगिक भविष्यमें बड़ा 
विश्वास था | बहुतसे लोग ख्याल करते हैं कि हिन्दुस्तान कला- 
कौशलमें संसारके बड़े बड़े देशोंका मुकाबिला नहीं कर सकता 
है। उनका निरबेल हृदय समझता है कि हमारा देश मर मर्कर 
कच्चा मार पैदा करनेके छिये बनाया गया है और लेंकशायर 
ओर मैंचेंस्टर उसको लेकर हमारी आंखोंमें घूछ झोंककर, 
हमारे रचखके कमाये पेसोंले घर भरनेके लिये हैं। उनकों हर 
है कि शायद हमेशा हमको विलायती कपडे, जरमंनीकी पेंसल, 
तथा जापान और नारवेकी दियासलाई खरीदनी पड़े !! 

लेकिन ताताजी ऐसे लोगोंमं नहीं थें। आपका ख्याल था 
कि कोई चजह नहीं है कि जो काम दूसरे छोग कर सकें हम न 
कर सके । स्वर्गीय मिस्टर ताताको चाहे हम व्यवसायी आदमी 


8८ जमसेदओ नसरवानजो ताता-- 


की हेसियतमें के, या एक दानवीर सज्लनके रुपमें उनको देखें, 
एक बात सब जगह मिलेगी। ताताके जीवनका प्रधान शुण 
यह था कि उनके ख्याात सदा ऊँचे रदते थे | संसारसे ऊंचेसे 
ऊंचे विचार आपके चित्तकों आकर्षित करते रहते थे । यह कहा 
जाता है कि मिस्टर ताताका दिमाग ख्याकातोंसे भरा रहता 
था | ठीक बात तो यह है कि उनका मस्तिष्क हृदय उमगानैवाले 
आादशों'से पूर्ण रहता था ! इससे भी ठीक यह _बात'्होगी कि 
मिस्दर ताता स्वप्न देखनेवाले आदमी थे। इसमें शक नहीं कि 
ख्याली पुलाव बेवकूफ आदमी पकाते हैं। लेकिन बेवकूफोंके 
ख्यालात उनके मनमें पेदा होकर वहीं मर जाते हैं। विचारकोी 
कामके रूपमें बदुऊना उनकी शक्तिके बाहर है। विचारवान 
आदसी अपने झूवपग्नकों कार्य्य रूपमें कण दिखलछाता है। अगर 
बह कभी नाकामयाब भी रहता है तो भ्षी उसके उद्योग और 
परिश्रमसे संसारके दूसरे छोगोंकों मलीहत मिलती हे । ताता- 
ज्ञीमें खाल बात यह थी कि थे अपने स्वप्तकों स्वष्त नहीं रहने 
देते थे । उनके विचार कार्य्य रूपमें परिवर्तित होजाते थें। 
वाताजीका बड़ा भारी गुण यह था कि थे सदा व्यवसायमें 
आध्यात्मिक भाव छा देते थे। आपने अपने इस शुणके कारण 
कलाकीशल ओर व्यवसायकों साहित्यका रूथान देदिया था। 
इस देशके बहुतसे लोग समझते थे कि कारीगरी हाथकी चीज 
हैं और फलाकौशलर रूखा व्यवसाय है | कैफिन ताताजीने अपने 
चरित्रले दिखला दिया कि सच्ची कारोगरी दिसमागके दिला हो ही 


ऊोवन चरित्न । 8६ 


नहीं सकती है। हमारे अधःपतनका सुख्य कारण यह है कि 
हम अपने व्यधसायको प्रेंमसे, हंसते हुए, होौसछा भरे दिलसे 
नहीं चलाते हैं । 

इस देशमें कई तरहके दान प्रचलित हैं, कुछ लोभ तो अपनी 
साम करनेके लिये दान करते हैं, कुछ लोग आंख भू दुकर आरूसी 
छोणीकी भोजन करानादी दान समझते है, कुछ प्ले सजझ्द हैं 
कि वे दीन दुखियोंकि दृःख छूर फरनेके लिये उनको अक्ष वस्ण 
देते हैं । 

लेकिन ताताजीका दान इन सबसे निराले दंगफा था । 
अगर कोई ताताजीले पूछता तो थे कहते कि यह व्यक्साय है, 
छान नहीं | बात खच है, छेकिन इस तरहका व्यवसायरदी सचा 
दास कहा सकता है। आपके दाल आपके देशवस्थियोंकी 
परिक्षमी और सदाचारी बनाते हुए उनके दिलको होसलेखे 
भर देते थे । इस देशके निरज्ञीच ओर उत्साह दीन निषरासियोके 
दिये इससे बढ़कर और क्या उपकार होलकता है! 

कुछ कछोग पूछते हैं कि रिसर्च इन्स्टीस्यू टसे कया फायदा 
है | शिक्षा आरंभ होनेके पहले भी इस संस्थाले बड़ा लाम हुआ 
है। इसने देशके शिक्षित छीगोंकी जगा दिया है। इसके कारण 
हमारे पड़े लिखे छोगोंमें उत्साह जाग उठा है। दे अपने पूर्वजीके 
सादी रहनी ऊंची करनी! आदुश पर चलते हुए, आरामं-तकदी 
पर छात मारते हुए, परिश्रमसे जीवन बिताते हुए, साधारण 
भोजनपर जीवन व्यतीत करते हुए खोजझका फाम करेंगे । 

श् 


५० जमसेदजों नसरवानलो ताता-- 


एक अज्ुयेट तहसील्दारने सर नारायण चंदावरकरकी छिखा 
था कि घह अपने जीवनकी कमाई १० हजार रुपये इन्स्टीस्यू & 
को दान करके नोकरी छोड़कर वहाँ शिक्षर अदण करेगा | 

इससे आप दैख सकते हैं कि रिसर्थ इन्स्टीस्य इका कोयों 
पर कितना प्रभाव पड़ा है | 

ताता महोदयके वनयाये हुए आदर्श मकानोंके देखनेसे 
कितनी सफाई व्यकती है औीश उनसे कितनी शिक्षा मिलती है ! 

खच ब्रात तो यह है कि इस मधात्याके प्रत्येक काम, उसकी 
बातश्ीत, उसका साथ, लब इम्बलोंगोंकी उच्च जीवनकी शिक्षा 
देते शे। सबसे बड़ा काम जो आपने क्रिया वह यह है कि 
इसमें आत्मविश्यासवा भाव ऊामूत कर दिया । हमको प्रेमपूर्ण 
सजा जीवन लता पफेया | 

समायति का लेमिंगटदन श्टादयने सासाधजीके गुणोका 
चर्णल कश्ते हुए महत्व पूर्ण व्याख्यान दिया। आपने कहा कि 
बाया ऋभाएक खभामें परल्यका जाति और घर्मके सज्ञान उप स्थित 
हैं. थे पे हर्षको बास है | आपने कहा कि किसी बड़े आदूभीफे 
भर जनेपर थोड़े दिनोंतक लोगमोंफका अफसोस ताजा रहता है | 
उस समय सभा होनेसे लोग बहुत बड़ी संख्यामें उपस्थित 
होजझाते हैं। फैकिन ऐसे बच, जोशरो सौकेपरण छोगोके विल्ारी- 
का सृूत्य बहुत थीड़ा है | 

खूबीकी बात यह है कि ताता स्मारक सभा इतने दिनोंके 
बाद की गई तब शो उपस्थित सजह्ञनोंकी संख्या इतनी अधिक 
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है। इससे पता चलता है कि ताताके ज़ीवनका कितना प्रभाव 
लोगों पर है । 

हिज एक्लेलेंसील ऋऊंडा कि साताजीका खास शझुण उनका 
व्यवसाय मिला हुआ दान था | इस खंबंधर्म हिन्दुस्तानके ओोर 
किसी सियालीने इतनः बड़ा काम नहों किया हैं। ताताने 
अपने उदाहरणसे दिखला दिया है कि व्यवसायमें रुपया लगाने 
से सर्वसलाधारणका विशेष लाभ होता है और बमिल्वित फकोरे 
दाम करमनेके आधिक रुपया भी दानमें दिया जाता हैं। तातदाओी 
में ठूसरी अपूर्च दात उनकी सादगी थी। आप खदा अपने देश- 
चाशियोंकी छाभ पहुँचाते रहे । आपने ऊपने फायदेका बहुत 
कम ख्याल किया । आप काम करना चाहते थे नाम करता 
नहीं | आप तारोफसे इतना भागते थें कि रिसर्चइन्स्टीस्य ठके 
साथ आप अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते थे गोकि आपदी उस 
संस्थाके कर्ता घर्ता विधाता थे। स्मास्क बनवानेमें मिस्टर 
ताताका कुछ लाभ नहीं है। फायदा इसमें सोलहीं आना 
उनलोशीका है जी इसको बनवा रहे है। मिस्टर ताताका आदर 
ऋर्के मानों हम उन मुणणोका आदर करते हैं जिनके कारण थे 
ज्ञगत्‌ प्रसिद्ध हुए था जिनके प्रभावसे उन्होंने देश-सेवाके इतने 
बड़े बढ़े काम किये । 

स्मारक कप्रेटीने आधे लाखके ऊगसग रुपये इक किये जिसमें 
न सिर्फ बंबई,बल्कि हिन्दुस्तानकी दूसरी जगहोंकि छोगोंने भी चंदा 
दिया था । उन रुपयोसे मिस्टर ताताकी घरस्तरमत्ति लेयार की गई 


भर अमखेदजो नप्तरवानजों ताता-- 


तारीख ११ अप्रैल सन्‌ १६६२ ६० में बंबईके दूसरे गयनर 
सर जाजे क्लाकने ताताजीकी पूत्ति परसे परदा उठाया। बंबईके 
खभी प्रखिद्ध छोग मौजूद थे । 

सलरु विनशाईदुलजी चाचा ( उस वक्त मिस्थण वाला ) ने 
एक सारगभित व्याख्यान देते हुए कार्रवाई शुरूकी । आपने 
कहा कि मिस्टर ताता जर्चीके नाहेम नगरमें तंदुरुस्ती ठीक 
करने गये थे बहीं आउकोी हृत्यु हीोगई ! तारीख १६ मई सन्‌ 
१६०७ ६० में आपके मरनेकी खबर इस देशमें पहुंची । समग्र 
देशपर शोककी घनमीर घटा छागई | उनके मरनेसे हिन्दुस्तान 
ने एक कर्मवीर व्यवसायी और सरल चित्तका सर्वेप्रिय दाता 
और पश्म दूरद्शी नेता खो पदिया। देश भरमें जगह जगह शीक 
प्रफाशित किया गया । वंबर्में गवनेर छार्ड लेमिंगटन घडादुरकी 
अध्यक्षता एक बड़ी सभा कीगई। उसी स्मारक सभाके 
उद्योगले ताताजीकी मध्य गस्तर सृः्त तेयार हुई है । 

धायाजीने गवनर सर जाज झार्की महोदयसे सूत्ति परसे 
पर हटडामेके लिये मिशेवुल किया। आपके बाद स्वर्गीय 
सर फिरोजशाह-मैहताने गदर्तर महोदय पूर्ति खोलनेके लिये 
आग्रह करने हुए ताताओके श्जोका मात किया । आपने कहा 
कि जो कीय कहते हैं कि तावाजी राजनीतिमें दिछचरूपी नहीं 
छैते थे वह गरूत कहते हैं। ताताज़ीने प्लेटफाम पर खड़े होकर 
व्याख्यान नहीं दिये है लेकिन घन और सदहानुभूतिसे आप सदा 
शजनेतिक कामोंमें सहायता देते रहे हैं । 


जीवन चरित्त। ४ 

वावाजीमी खास बात यह थी कि उन्हींने व्यवलायधें सदा 
अर्म और संदाचार पर ध्यान दिया । कुछ छोमीका ख्याल है 
कि झुठ और चालबाजीके दिया व्यवलाथ चलही नहीं सकता 
है?। उनको मिस्टर ताताकी जिंदगीसे सबक सीखना चाहिये | 
शंग्धेस मिलके संबंधिर्में आपने एक घडा भारी सुधार किया 
था। पुरानी प्रथा यह थी कि एलेंट छोग देयार माछ पर 
कमीशन उगाइते ४ै। छेकिन ताताजीने कहा कि उनको 
सिर्फ उतने काम पर ऋमीशन मिलना चाहिये जितना उनके 
पर्बंधर्मे किया जाता है! भत, विरादरी और जातिके भेद आपके 
खितसमें कमी ग्वेश नहों करने पाते थे। आप जो कार करते थे 
अपने देशकी मलाईके ख्याठसे करते थे, भारतमात/्का मस्तक 
ऊऋझंला करनेके वियारसे करते थे। अंगरेज्ीे एक फरद्ावत है 
(ह0ए 095808 86 ]077९... ( द्न धर्से आरभ फरनों 
चाहिये ) मिस्शर ताता कहते थे कि यह ठीक हीसकता है कि 
हानका आरंण धरसे किया जाय लेकिन उसकी इसिप्ली धरपर 
महों होनी आाहिये | 

मेहसाजीले कहा कि ताता स्मारक केवल उस बीर सौर 
पवित्र आत्पाके आदरके लिये नहीं बनाया गया है घदिक उसका 
झुख्य प्रयोज्ञन है. कि वह दीपस्तस्भकी तरह अंधेरम भूले भटके 
भाइयोकों कर्तव्य मार्ग दिखलछाओे । 

गवनेर साहबने निम्नलिखित वचनोंसे मसूक्ति परसे परदा 
हटा दिया | 


भ्ूह खमसेटजों नसश्वानजों ताता 


देवियों और सजानों ! सात वचरससे अधिक होगये कि 
डाउनमदहालमे सहाशय असमलेद्जी नससवानजी ताताके स्मारकके 
लिये सभा हुई थी । वह एक अपर सभा थी जिसमें ताताजीके 
शुणोंके चर्णनमों हंदयग्राही व्याख्यान हुए थे। उस समयके 
उपस्यित सल्लनोंमें पहुतते ग लोक छोड़ गये और वहुतसे 
हिन्दुरुतानके बाहर सके गये | फिश भी उनमेंसे बहुतसे महाशय 
आज भी मौजूद हैं। उनको यह देखकर भसन्नता होगी छि अंत 
मैं बंबई वासियोंकी अभिलकाया पूर्ण हुई । आप शायद कहें कि 
विलंब अधिक हुआ | छेकिन ऐसे काममें समय झगता ही है | 
विछंबलो एक बात अच्छी छुई । इसने दिनोंमें ताताजीके जीवनके 
मीनों चड़े काम लगभग पूर्ण होगये । साकचीका लोहेका कार- 
खाना अच्छी तराद चल रहा है। गत जुलाईमें रिसर्ये इन्स्टीड्यू 2 
का पहला सेशन शुरू होगया। हाइड्रोणलेविटुक स्करीममें भी 
खूब सफलता होरही है। अल्तु ताताजीके जिन कार्मोका स्मारक 
बनवाया जारहा है वे सब ठीक उतर गये। मेरे लिये बड़ी 
असुविधाकी जात यह है कि ताताजीके दर्शन झुझकी न ही पाये 
थे | ताताजीमें वैज्ञानिक जिचार और काम करनेकी अपार शक्ति 
का साथ साथ संयोग डुआ था । उनके जीवनका सबसे बढ़कर 
उहँश्य था भारतीय कारीगरीका उद्धार। आपने सोचा किए 
प्रसृतिने लगी जरूरी चीजें इस देशमें बनाई हैं। उनको यह भी 
मालूम था कि शिक्षा मिलनेपर हिन्दुरूतानी उन चीजोंका उचित 
उपयोग भी कर सकते हैं। इसी विचारसे रिस्चेइन्स्टीट्यूट 


| 





औवन चरित्ञ । ४५ 


की रखना हुईं। बहुतसे छोग सोचते थे के हिन्दुस्तानमें लोहे 
का काय घड़ी कामयाबीसे चड सकता है लेकिन उसको कायथ- 
इपमें काना मिस्टर सासाहोका काम था 

मिस्दर ताताने इ८ वर्षो अवस्थारों नागपुरकी इम्प्रेंस मिल्क 
लोछी थो । उस कामकों उठानेके पहले आपने छेंकशायरफें 
काफी तजस्वा हासिल कर लिया था। मिकछ इतनो फकामयात 
रही कि २६ चर्षमं सुल्धनका बारहगुना सुनाफा हिस्लेदारोमें 
बांदा गया | 

हिन्दुस्तानी थुवकोंके उल्लाहके लिये ऐसे महापघुरुषका 
जवन चरित्र लिखा जाना चाहिये। मालूम नहीं कितने शुण 
हम आपसे सोख सकते हैं। जिस स्मार्फके खोलनेकः सीभाग्य 
मुक्षकी प्रात हुआ है, उससे उस महात्माका स्मरण होगा 
जिसके लिये पारसी ज्ञाति, दंबई सूका ओर समत्र भारतवर्द 
शमिमान करेणा ! 
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उफ्सहुएरश 


अज्धास्पद जमसेदजी चसरवानजी ताताके जीवनका बूलांत 
आपने पढ़ा । आपने देखा है कि किस तरह साधारण पुरोहित 
पारसी व्परिवास्में जन्म कछेकर आपने उद्योग ओर पुरुषार्थसे 
व्यवसाय उठाया । चके पर घक्के खानेपर भो आपने थैर्य कहीं 
छोड़ा । शुवावध्धामों आपने ऐसे ऐसे काम उठाये जिनके करने 
का साहस पहले किसी सारतवालोको नहीं हुआ था। इतनाही' 
नहीं, आप उन कायपोरम सफझोभूत भो रहे, उनसे अपार घन 
भी आपने पैदा किया और कमाये हुए भ्नकों अखंड फीसिके 
बदलेमें आपने व्यय भी खूड किया। आपके दान और खत्कायों" 
से देशकों जो लाभ हुआ, होरहा है और होगा उसको भी पाठक 
आनते हैं। ऐसे महापुरुषकी अचानक खझत्युके वज्ञाधातकों भी 
आपने सहन फकिया। आपने शोक मनाया, रूमारक सभाकी और 
मूर्तिमान उद्योग, परमदेशभक्त ताताजीका स्मारक भी आपने 
वनवाया। इतने दिन होगये, सब बातें पुरानो होगई', छेफिन 
भारतप्राता अब सी खिन्न सुख नीचे किये बेठी हैं। उनकी 
दाहस देनेके छिये आपको ऊँचे भाव हृदयमें काने होंगे, उनको 
कार्यमें परिणत: करना पड़ैगा, खार्थका ध्यान छोड़ना पड़ेगा, 
जअतिनेदू, मतमेद सब दूर हटाऋर एक होकर देशकों' उठाना 
पड़ेगा । कर्मवीर जमसेदजी नसरवानजी ताताका जीवन हमको 
यही शिक्षा देता है। क्या आप उनका अनुकरण न फरेंगे ! 


प्रेमचन्द जीकी रचना । 


जी उ->>श्औ20:टि।पड>क--- 
सप्त सरोज--.-इसमें बड़े चरकौ बेदी, सौत, सज्जनताका 
झुणड, पत्म परमेषवर, नसकका दारपेगा ह्रौर परोचा नाखक झशपस 
झआंख्यन्त रोचक और शिद्दाप्रद गलपें हैं । उन्हें पढ़कर स्लियां सुश्नौल्षा, 
पंच निष्पण, धृसुखीर इईलानदाद, जुलली जसौन्दार हयावाद, नकलों 
देशभक्त सर्च देश सेवक शोर नवथुवक परोपकारो होनेको चाह करने 
लगते हैं। शुष्क शुल्त हृदय मों इज गल्योंकी पदुकर पोज जाता 
8 चूसये लेखन ग्रोल्रान्‌ प्रेमवन्द जो हिन्दुस्थानके 'उन जोडेस 
लाम्यवानोमे हैं जिनकी प्रतिभा अंगरेजी, ससरुक्त, सदाठौ, बज़ुला, 
शुजराती, डिन्‍दों तथा छट्ठ के अमेक विद्यानॉने स्वीकार को है, 
इनको कहा नियोंके अनुवाद कई भाषाशओंमें दो धुके हैं। अंगरेजोके 
कई तथा इन्दोके सभी विख्यात पत्नॉने सुक्त कब्ठसे सप्ततदोजकों 
सराहना को हैं। 
अंगरेजोके सुप्रसत्न॒ सलासिकपत “पार्डन रिव्यू” को रूघख्मति 
सुनिये :--लेखक की गरुपोंका छब एक सवरसे लोहा भानदे है 
सभी गरुऐं उपदेश प्रत है । उनमें सनुष्यके झई लदत्वपूण 'चरिज्ञोका 
चित्रण बढ़ो हो खूबीसे किया गया है! 'इम इस पुस्तकका खूब अधाद 
चाहते है ।” अनेक पूर्वीय भाषाश्रोंके घुरन्खर विदान्‌ मिस्टर आर५ 
थी० ड्धुदरुट एम- ए०, एफ० आर" जो एस* आई० सौर शेस« 
लिखते है '---“प्र मचन्दजोंकी कितनो हो कहानियां पढ़कर मैंने दचुत 
विश्येष आनन्द ग्राप्न किया डै। अवश्य हो उनमें कद्दानियां लिखनेकी 
पूदवरीय शक्ति है! 


( ३) 


एिल्दौको एकमाल विश्यात पत्रिका सरसती खिलतों हें--- 
*#उुस्सक पढने खायक है। कच्ानियॉ्म इवाभाविकता है और उनसे 
शिक्षा सो सिलतो हैं। लनोरंजन भो खूब होता है।” 

प्रसिय राष्ट्रीय छाप्ताहिक अताप! लिखता इं--“कहानियांगअत्यन्त 
सनोरंजक और शिक्षामढ डै'। भाषाते प्रसाद सुण बरसा पड़ता है। 

इसौ प्रकार अम्य दय. इडिन्‍्दों वितमयजगत्‌ अपरदि अनेक पत्र 
बलिकाओंने एव पुसखककों तारोफ को है | ऐलो उत्तम, सुन्दर, 
सलजिरूद एश्कका सूल्य केवल ॥) श्राना है। थोड़ोप्रततियां बी है, 
शासदो को जिये। 

जवनिधि -बह आखभानू प्रंमचन्द्शोकी गरलपीका दूसबपर/ 

संग्रड हैं! इसमें £ गछपें है । अभी हालमें निकला हें। इसकी 
गएतें भी बड़ो हो सुन्दर और भाव पूर्यों है । लाला कन्नोलल एम० 
छए« जज चौलएरने इन कद्ानियोंकी पदुआर खिंखा है :--“इन 
अध्ाशियाके लिखक को जितनो प्रशंसाकी ज्ञाय कम हैं ।” प्रस्तकका 
सूकस केवल ॥०) आना । 


महात्मा शेखसादी---यह नो ओऔनान्‌ प्रंसचन्दलो को 
इचनजा हें। महापुस्त शेखघादीका मनोरंजक और उ्षयदिशप्रद जौवर 
अरितर, छजका अनूठा भ्रमण चत्तान्त, उनके जग पुश्िद्ध गुलिस्ता और 
बोस्तांकी उदाहरण सचित अलोचना पढ़कर वित्त प्रश्न हो जाता 
है। इसमें ऐसी अच्छो अच्छी कदहावतें ओर नौधसि कथाये' चुनकर 
दी गई हैं, कि पढुकर संदा स्मरण रखनेको इचऋ इसी हे! साधा 
बड़ी छज्जोव हैं। पुस्तक आइवरों फिनिश कागज पर बडुत अच्छी 
कूपो है। मूल्य ।#) आना। 


धक्का हिन्दी पुस्तक एजेन्सी,१२६ इरोसनरोड,कलकत्ता। 





जा उ>अप् डी कप +--- 
शौमान्‌ प॑० मन्ननजो छिवेदी, गजपुरी, बौ० ए०, एल« झार ए« 

सस्० का नाम हिन्दौके म्रायः सकी पाठक लानते हऔ। कवितायें 
जेपों आप को जौरदार होती है वेसे हो गये भी सओोवता भरी 
बहती है। डिन्दौओ प्रो प/ठक अाणों हाथ आपकी पुस्तनों सरोदते 
हुं'। आप की नीचे लिरकी पुस्तकों इस्ारे यहांसे भिल्नती हैं। 

शाह्मजालं-...- भपने ढछका पहला और निराला उपम्धास 
है, गावोंको दशाकः घझन्चा और सामिक चित॒ है! विर्कुल स्वतन्त्र 
है। पुस्तक को छपाई इशिडयन प्र सकी है . दाल २२८ पृष्ठ को पुस्तक 
कार केवल ॥४) 

भाश्तफी प्रसिद्न घुरुष् >-मारतके १७ पृशिच् पुथरणोंके 
अऑवनचरिल अत्यन्त छल रोखतिसे सखोची सादी भाषासें शिखें गशे है 
मृकय केवल #) आना | 

सायेललन[---भारतको अतैक बौर और विहपी स्थियोकि 
चरिल ! चुस पुस्तकको साया भी बड़ी सरख हैं। थोड़ी पदौ-लिखो 
स्क्षियां और लड़कियां नो दूध प्रदकर लाभ छठः सकती है'। सूक्य ॥) 

प्रें मू---पांच सौ लाइनों प्रंसकी पश्मागत्मक कानों है! 
ग़त्थीक अमोकी इसका बल चखन! चार्क्षिए। छदाइरणके लिए 
शक पद्म उच्च त हैं । 

“य्रप्न-रल्ल मत खोना चाहे सोना हीरा छुट जाये । 
पीके हीसे हृदय त दूटे चाहे दुनियां छट जाधे॥” 


( ४ ) 


विनोट्--- अच्चोंके लिए ६० मनोहर कविताये' ) लड़कींक 
हाथमें इसे दे दौजिए बइ दिन सर इस की कवितायें पढ़कर आपको 
खुश किया करेंये। बच्चोंके सब समझने लायक बविरुकुड सरल 
आजा हैं! अनेक प्रान्तोंकी ठेक्ट बुक कभ्तेटियां चारा स्वोक्नत है। 
मूल्य व्कयल ८) 
गजपुरोजोका ४६०० पका एक अनोखा और वित्त रुवपतनसछ 
उप्रस्यार सेयार हैं। शौत्र सी छपकर प्रकाशित होगा । 
हलक" सब प्रकारको ढिन्‍्दी पुस्तक सिलनेका पता :--- 


डिन्दी पुस्तक एजेन्यो, 


१५६ इरोसन रोड, कलकत्ता | 








३ कफ 
ज्या।तव शास्त्र | 
केखक श्रीयुक्त दु्गीप्रशाद खतान एम०, ए०, बौ०, एक्ू३. 
एटर्नी कलकत्ता हाइकोर्द । 
कौन नहीं जानना खाहइता कि रात दिल क्यों होते हैं? 
ऋतुयें क्यों होती हैं? सू् कया है? चान्दमा क्‍या है? ये 
तारे और अह क्या हैं ! यह प्रथिवों कितती चड़ी है ? ग्रहण 
क्यों और कैसे ऊगता है ? पर इन सब वातोंके बतलाने बाल 
बहुत थोड़े हैं। छोगोंमें इस लिपयमें बड़ा अन्यक्षार भौर श्रम 
फैला हुआ है। अब तक हिन्दोर्ें इस विप्यकी कोई घुस्तक 
नहीं थी । अब यह अभाव दूर हो गया। इस पुंस्तकर्म खूथ. 
अन्द्रमा, तारे औश पृथिवों आदिके दिषयमें सभी आवश्यक याखें 
बतलाई गई हैं। भाण ऐसो सरल ओर लिखनैका ढडुः ऐसा 
अच्छा है कि छोटे बड़े सभी समझ सकते हैं। ३४ परिच्छेदीमें 
ध६ सघ्वीरें दैकर सब बातें समझाई गई हैं! खरखनीने दो 
बार इस पुस्तकक्ली खूब प्रशंसा को है। हर घरमें इसकी 
एक एक प्रति होनी आहिये। श्ुष्य केवल ॥) इतनी सती 
दुसखरी पुस्तक नहीं होगी | 
5 कस अशजिक ॥.' 
संजान्न|छिन नाटक | 
हिन्दी संसाशके अखिद्ध लेखक मिश्र बन्चुओ। की अनूठीरचना । 
इस साइकर्म दुलिसके हथकँडों ओर अत्यायारीका सखा 
वणन है। ओर यह दिखाया गया है कि वक्कील मुकदमे केसे 
चलाते, झूठे गजाह कसे गढ़ते ओर दिन बहाड़े स्यायकी आंखीम 
कसे घुछ झोंकते हैं और किस प्रकार एक झूठा मुकदमा बहेसे 
बड़े न्‍्यायालयकों भो घोला दे लकता है। इसमें उर्दू, गंबारी. 
तथा अन्य कितनी हो भाषाओोंके नघूने मिलेंगे । मूल्य केवल | 
सब तरहकोी हिन्दी धुस्तके मिलमेक! पता-- 
हिन्दी पुस्तक एजेन्धी, 
१२ हैरिसन रोड, | 


सबके पढने योग्य-- 


उक्षम झोर शिक्षापद 
| शज्ञा राममोहनराय 


आस्मोद्धार 
इशड् भोविम्द सिंह 
शीष्म पितामाह 


अधादेव शोपिन्द सरानाडे 


भगवान बुददिव 
मैपोलियनम बोनापाट 
ध्रभहँस श्रीराम कृष्ण 
विकणदित्त 

दादा भाई नौरोजी 


शहाशष्ट्र केशरी शिवाजी । 


ईश्यश्यन्ड विद्यासागर 
छा कियलर 
अक्।हम लिकल 
देबी जोन 

महात्मा गायों 
त्थ्यी शऊ 
लोकपान्य सिछक 
ग्मेशवन्द्रद्स 
बिवेकानम्द' 

आदश महान्मागण 
गारफीस्ड 

अकवर 


पर 





42046 02% 20 2 ० 


(5 


हर 
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अल कक 
साइन चर 


गहात्मशा हंसलशाज्ञ 
श्री कृष्ण चरित्र 
बाडेस 

शलह्स्टाय 

भारतेन्दू हरिश्यिन्तु 
ए्नी विसेंट 

कांग्रे सके पिता हा झ 


| सीताञीफा' जीवन ह 


आदश्शमहिलायं 

सती चरित्र संग्रह 

पसित्षता 

पतिन्नता गान्धारी 

अभिमन्यु 

मार्दिन लुथर 

ऊबिरलमाला 

नेहसल 

मालबीयजी 

समर्थ शुद रामदार 

जाऊं था 

हिन्दी कोविंद रखशात 
दो भार 


संगानेका मता--हिन्दी पुसका एजेन्ड 


१४६ हैरिसन शोड, ये 


